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अध्याय ९ 
विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी ॥ 


अब हम हिन्दू इतिहास के नाटक के अन्तिम अंक 
पर आ गए और उसका पदों एक वास्तविक बड़े दृश्य पर 
खुलता है! एक बड़े और स्वदेशानुगागो युद्ध का विजयी 
पुनर्जोबित है।ते हुए हिन्दू चम्से का संरक्षक, आधुनिक 
संस्कृत साहित्य में जे! सबसे उत्तम और सुन्दर बाते हैं उन 
सब का केन्द्र, सकड़ी कथाओं हा नायक, प्रतापी विक्रमो- 
दित्य हिन्दुओं के लिये बैसाही है जैसा की फरासीसियें के 
लिये शारलेमस्यान, अंगरेज़ो के लिये आलफ्रेड, बाड़ों के लिये 
अशोक, जर मुसलमानों के लिये हारन-ठल-रशोद्‌ है। विद्वानें 
जैर अपद़ जलेगे के लिये, कवि वा कहानी कहनेवालों के 
लिये, बूढ़ों अथवा बच्चों के लिये उसका नाम भारतबषे में 
ऐसा परिचित है जेसा कि किसो देश के किसी राजा का 


२] पौराणिक काल । [क ५६ 


बादशाह का है! सकता है । इस राजा के माम के साथट्टी 
जिसको सभा में कालिदास बतेमान थे हिन्दू विद्वारें के 
हृदय में शकुन्तला और उबेसी को के।मल सूरत का स्मरण 
है। उठता है। हिन्दू ज्योतिषियें के हृदय मे वराहुमिहर का 
स्मरण और कफेाशकारों के हृदय में असरसिंह के सत्कार 
करनेवाले राजा का सम्तान है। उठता है। और ये सब बातें 
उसके सच्चे प्रताप के लिये मानें काफी न हेने के कारण सेंकड़े। 
कहानियां उसके नाम के अपढ़ और सी थे साथे लागे। से परिचित 
कराती हैं। आज तक भी गांव के रहने वाले लोग छाया- 
दार पीपल दत्त के नीचे यह कथा सुनने के लिये एकत्रित 
हेते हैं कि उन बत्तित बेलनेबाली पुतलियों ने जो कि 
इस बड़े सम्राट के सिंहासन के उठाए हुए थीं, क्रिस प्रकार 
ससके उत्तराधिकारों को अधीनता स्वोकार नहीं की और 
जनमें से प्रत्येक ने विक्रम के प्रताप को एक एक कथा किस 
पुकार कह कर पुस्थान किया ! प्रत्येक ग्रामोण पाठशाला 
के छेटे छे।टे बालक फम्रारतब्ष में अब तक आश्चय और स्नेह 
के साथ पढ़ते हैं कि इस साहसो विक्रम ने अन्थकार और 
भय के दृश्यां के बीच एक प्रवल वैताल के ऊपर प्रभुत्व पाने 
का किस प्रकार यत्र किया और अन्त में उसने अजेय बोरता, 
को न डिगने वाली बुद्धि और कभ्नी न चूकने वाले साहस 
- और आत्मनिभेर के कारण किस प्रशार सफलता प्राप्त की । 
परन्तु जब हम इसके साहित्य विषयक समसारकां और 
कहानिये' को छोड़कर इतिहास की ओर ऋुकते हैं ते हमे 
विक्रम के समय और स्वयं उसकी स्थिति के विषय में 
भी बढ़ाही गड़बड़ मिलता है । बहुत समय तक दिद्वानें 


झ १] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकासे । [३ 
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का यह सत था कि कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य 
का समय ईसा के लग भग ५६ वर्ष पहिले है जैसा फ्लि संबत 
अकरद से जान पड़ता है। परन्तु यह सम्मति अब साधारणतः 
पलट गई है । फ्लीट साहब इस बात का समथ न करते हैं 
के संबत अकर बहुत प्राचोम समय से मालव लेगें का संबत 
था और इदेसा के ५9 वर्ष पहिले के मालब संबत का विक्रम 
था विक्रमादित्य के नाम से सस्‍्यन्ध, गुप्ततशीय पहिले या दूसरे 
चन्द्रगुप्त के इण्डेसोरियन लेागे के विजय करने के संदिग्घ 
अवशेषों के कारण हुआ । 


संवत अठद को उत्पति थे विषय में अब तक भी ऐसा 
अन्यकार है और हम इस अन्धकार के टूर करने का काय्ये 
भ्रविष्यत के विद्वानों पर छोड़ते हैं । हमारा स्वयं यह 
विचार है कि कालिदास का आश्रयदाता विक्रमादित्य दसा 
के उपरान्त छठों शताब्दी में हुआ और हम संहोप में इस 
सम्मति के! मानने के प्रमाण दंगे । 


हुवेत्सांग जो कि भारतवर्ष में सातवों शताढदी में आया 
प्रथम शोलादित्य का समय सन ५८० के लगभग रिथिर करता 
है और विक्रमादित्य के शीलरादित्य का पूवेज बतलाता है। 
ओर इरतिह।सकार कल्हण जे। कि बारहवों शताढदी में हुआ 
है विक्रमादित्य के कनिष्क के पीछे बीस राजाओं के उप- 
शन्‍त बताता है जिसने को सन ९५८ से राज्य किया । 
हमारी सम्मति में हुवेत्सांग और कल्हण की बातें से 
विक्रमादित्य के राज्य का देसा के उपरान्त छठीं शताब्दी में 
हेशना निश्चय रूप से स्थिर है! जाता है | 


४] पौराणिक काल । [क ५ 


अब इतिहास के विषय में हमें यह कहानी विदित 
है और आगे चल कर हम उस कहानी के। कम से कम ९०० 
घषे प्राचीन दिखलावेंगे कि विक्रमादित्य के दरबार में 
नो बड़े ग्रन्थकार थे जे नौरत़ के नाम से प्रसिट्ठ हैं। 
सनमें से बराहमिहर, वररूचि और कालिदास सब से 
अधिक विख्यात हैं । बराहमिहर का जनम सम्भवत: 
सन्‌ ५०३ इस्थी में हुआ था और डाकुर भाऊदाजी ने उसको 
सत्य सन ५८७ में दिखलाई है । वररुचि का अपने प्राकृत 
व्याकरण को पाँचवों वा छठों शताब्दी के पहिले बनाना 
सम्भव नहों क्येंकि उस समय के पहिले साहित्य 
की भाषा प्राकृत नहीं थी । और कालिदास के ग्रन्थें से 
यह विदित होता है कि वह पांचवीं वा छठों शताढरो में 
हुआ जब कि पौराणिक हिन्दू घम्मे बढ़ा चढ़ा था जब 
मन्दिरों और मृतियां का आदर किया जाता था और 
जब हिन्दू जिमूर्ति को पूजा की जाती थी । भनु के विपरीत, 
ओर स्पष्टत: उसके समय के बहुत पोछे, यह कबि हिन्दू 
जिम्नति के मानता है, सन्दिरों और मतियें का आदर 
करता है और हन लेगें के पज्ञाब में आकर बसने का भो 


उल्लेख करता है । 

कालोीदास के उत्तराघिकारी भारवि, दरिड्न, वाण 
भह, सुबन्ध, भत हरि-जिनके लेखें में कालिदास से इतनी 
रुूमानता पादे जाती है---सब छठीं से आठवों शताब्दी के 
भीतर ही हुए हैं । उनमें सुबन्ध विक्रमादित्य के विषय में 
लिखता है कि उसके बहुत समय नहीं हुआ। * जिन विद नो 





* वासवदत्त के इस वाक्य पर पहिले पहिल परण्डित ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर ने ध्यान ग्राकषित किया था। उसका अनुवाद ये किया 


झ ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [४ 





ने इन कवियों के ग्रन्थ पढ़े हैं उनके लिये यह सम्भव नहीं 
है कि वे उनके और कालिदास के समय के बीच ६ 
शताडकिदयें का अन्तर निश्चित करें । इस प्रकार बराह 
मिहर, वररूचि और कालिदास के ग्रन्थों से जे! प्रमाण 
मिलते हैं उनसे भी विक्रनादित्य का समय देसा की छठों 
शताढदी में निश्चित हेता हैं। 

विक्रमादित्य के शक लोगों के विजय करने के सम्खन्ध 
में अलबरूनी, जे कि भारतवर्ष में ग्यारहवों शताब्दी में 
आया था, कहता है कि विक्रमादित्य ने शक्क राज पर 
आक्रमण किया, “लसे भ्रगाया और मुखतान और लेनी के 
दुगे के बीच केारूदेश में उसे मार डाला” | दुभोग्य बश 
हमें विक्रमादित्य के विदेशी आक्रमण करने वाले पर विजय 
प्राप्त करने के विषय में केवल इतनाही इतिहास विदित है। 

परन्तु विदेशी आक्रमण करने वालों के हारने और 
भ्रगाए जाने के बड़े उत्तम फल हुए और उससे उत्तरी प्ारत- 
बे सें जे कि सेंकड़ीं वषे तक आक्रमण करने वाले मे 
पोड़ित था शान्ति के साथ ही साथ शिल्प को वह्ठि हुई । 
राजाओं के दुबोर तथा बड़े बड़े नगर, बिलास, चन, ठघापार 
और शिल्प के केन्द्र हागए, विज्ञान ने अपना सिर उठाया 


जा सकता है “अब विक्रमादित्व का उत्तके यश को छोड़ कर लेाप 
है। गया है, राजनेतिक विचारों की उत्तमता उठ गई है, अब नए 
नए ग्रंथकार वर्तमान हैं और उनमें से प्रत्येक इक पृथ्वी पर के 
झौर सब लेगगे पर आक्रमण करता है जे। कि उप कोल के समान 
हो गई है जिसके को सारस पक्षिये। ने छे/ड़ दिया हे, जहां वकपक्षी 
विहार नहीं करते और जहां सर्य्यास्त पए कनकपक्षी इधर उधर 
नहीं च्मते । 








ई] पौराणिक काल । [क ५४ 


और आधुनिक हिन्दू ज्येतिष शास्त्र ने एक नहे उन्नति 
प्राप्त की । कविता और साटक ने अपना प्रकाश फेलाया 
और हिन्दुओं के हृदय के प्रसस््त करने लगे । स्वयं चम्मे में 
और जीवनशक्ति आगई और हिन्दू चम्मे ने अपने नए 
ओऔर पौराणिक रूप में लागो के बौद चम्म से परिवर्तित 
करने का यत्र किया । 

बोड चम्म ने भारतवषे के मुख्य धम्म की ओर कभी द्वंष 
भाव नहों दिखाया और इन दे।ने चरूना के कद शताडिदयें 
तक साथ साथ प्रचलित हे'ने के कारण लनका पररूपर अवि- 
रोघध और भी बढ़ गया था, प्रत्येक देश में बोदु और हिन्दू 
लेाग साथ ही साथ रहते थे । हिन्दू लाग बौद़ों के मठ 
आर विद्यालये! में जाते थे और बौद्ध लेग ब्राह्मण ऋषिये' 
से विद्या सोखते थे । एक ही राजा देने घम्मां के मानने 
वाले पर अनुकूल रहता था। गुप्तवंशी राजा बहुचा शिव 
और विष्ण के पूजने वाले थे परन्तु वे बोद्दों और बौद्ु 
भठों के दान, उपहार और कृपाओं से परिपूर्ण कर देते थे। 
यह बहुचा होता था कि केाई राजा बौदु हे और उसका 
पुत्र कर हिन्दू है। और बहुचा दे पाई बिना परस्पर 
लड़े इन दे। सतों के अनुयायी हे।ते थे | प्रत्येक राजसभ्ा 
में इन दोनों घम्तां के मानने वाले विद्वान हेते थे, और 
विक्रमादित्य की सभा में भो ऐसाही था । 

हम विक्रम की सभा के महा ग्रंथकारों का वन 
साहित्य और विज्ञान के अध्याय में करंगे परन्तु हमारा 
विक्रमादित्य के राज्य का बर्णन तब तक पूरा न हेगा 
जब तक कि हम उन ग्रन्थकारें का यहां भरी, चाहे कितने 
ही संक्षेप सें हो, वर्णन न करें । 


श्र] विक्रमादित्य और उप्तके उत्तराधिकारी । [9 


भारतवधे का प्रत्येक पश्डित उस जोक के जानता है 
जिपमें कि विक्रम की सभा के गौरनों का नाम है * बुद्ध 
गया के संवत्‌ ९०१५ अधोत्‌ रुन ९४८ इस्वी के एक शिला 
लेख में हमें निम्न लिखित वाक्य मिलते हैं-..“विक्रमा- 
दित्य निस्सन्देह इस संसार में बड़ा प्रहिदु राजा था। इसी 
प्रकार तसको सक्षा में नो बड़े विद्वान थे जे कि 'नव- 
रलानि' के नास से विख्यात हैं? । इस कथा की प्राचीनता 
में काडे सन्देह नहों है । 

इन प्रसिद्दु विद्वानों में कालिदास सब से सुख्प हैं । 
राजतरंगिणी में लिखा है कि ते।रमान को सत्यु के उप- 
राजत उसका पुत्र प्रवरसेन काश्मीर को राजगह्टी पर अपना 
अधिकार प्रमाणित नहीं कर सका और भ्रारतबर्ष के इस 
माननीय सम्स्राट उज्जनी के विक्रमादित्य ने अपनी सक्षा 
के सातगुप्त नामक प्रसिद्दु विद्वान को काश्मीर का राज्य 
करने के लिये भेजा । सातगुप्त ने अपने संरक्षक को भृत्यु तक 
राज किया और तब वह यती हराकर बनारस को चला आया 
और काश्मोर में प्रवरसेन का राज्य हुआ । डाक्र दाऊ- 
दाजी ने पहिले पहिल इस साहसोी सिद्दानत को प्रकाशित 
किया कि यह मातगुप्त स्वयं कालिदास हो थे । इस बिद्वान 
ने अपनो सम्मति के जो प्रमाण दिए हैं उनका विस्तार 
पूर्वक वर्णन करने को हमें आवश्यकता नहीं है और यहां 
पर इतना ही कहनो आवश्यक हेागा कि यद्यपि उनके 
प्रमाण सम्भव हैं परन्तु वे निश्चय दिलाने वाले नहीं हैं । 


* वेये हें घन्वन्तरि, क्षपणक, श्रमरस्िंह, शक, वेतालभटट, चट- 
कपर, कालिदास, वरशाहमिहर, शेर वररुचि । 


ः्] पौराणिक काल । [क ५ 


इसके बिरुद्ु काश्मीर के एक कवि ज्ञेमेन्द्र का एक ग्रन्थ 
मिलता है जिसमें कि उसने कालिदास और सातगुप्त के 
दे। भिन्न सिल् कवि लिखा है और इस विषय में ज्षेमेन्द्र का 
प्रमाण निश्चित समकना चाहिए । 

अब हमें भ्रारवि कवि का वर्णन करना है जा कि 
किराताजु नोय का ग्रन्थकृतों है। वह विक्रमादित्य के 
दुबोर में रहने बाला नहों जान पाइता परन्तु सन्‌ ६३७ 
हेस्वी का एक शिलालेख मिला है जिससें कि उसका 
और फालिदास जा नाम लिखा है । यदि बह कालिदास 
का समकालीन नहों था ता यह बात निश्चय है कि वह 
छठीं शताब्दी में हुआ । 


अमरसिंह जे। कि प्रस्ट्र संस्कृत काश का बनाने 
वाला है नवरत्नों में से एक था और वह बौद्द था । उसके 
ग्रन्थ का छठों शताब्दी में चीन को भ्राषा में अनुवाद 
किया गया था और कहा जाता है कि बुहु गया का बौद 
सन्दिर उसी का बनवाया हुआ है। 

ज्येिषशास्त्र में पौराणिक काल का सब से प्रथम 
लेखक आग्यभह है। बह अपना जन्म सन ४५६ इस्वो में 
लिखता है । बह विक्रमादित्य की सक्ना में नहीं था, उसका 
जन्म पाटलोपूत्र में हुआ था और उसने विक्रमादित्य के 
पहिले ही छठों शताब्दी के प्रारम्भ ही में प्रसिद्धि प्रशप्त 
को थी । 

वराहमिहर जे कि आख्यभ्रह के उपरान्त हुआ, नव 
रत्नों में था। वह अवलन्ति का रहने बाला था और उरुको 
सत्यु ६८७ में हुई । 


झा ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [< 





ससका उत्तराधिकारी ब्रह्मगुप्त छठीं शताढरी के 
अन्त में ३९: दमस्बी में हुआ और उसने अपना ग्रत्य तीस 
वर्ष की अवस्था में अथोत्‌ सन ६२८ में लिखा ब्रक्मगुप्त का 
पिता जिष्णु था और यह कदाचित वही जिष्ण है। जे। कि 
कालिदास का समकालीन कहा गया है । 

विक्रमादित्य के शेष रत्नों में से घल्वन्तरि प्रसिद्द वैद्य 
था और दस्डित्‌ ने अपने दशकुसारचरित्र में उसका सलझेख 
किया है| बेतालमह नोतिप्रदीप का ग्रन्यक्षार था और 
वररुचि प्रमिददु बेबाक्रण था | घटक्ृपर, शंकु और ज्ञपणक 
इतने प्रनिद्ठु नहीं हैं आर उनके पीछे के समय के लोगे ने 
छुनका वह सत्कार नहीं किया जैसा कि उनका विक्रम की 
सभा में हाता था । 

अब हस उम्त विद्या को उन्नति का कुछ विचार कर 
सकते हैं जे। ज्लि विक्रमादित्य के समय में हुई थी और उसने 
समके नाम के कभी न सरने वाला यश दिया है। तेरह 
शताहिए्यों के उपरान्त भी शआआाज हम हिन्दू हृदय के 
विकाम और घेीशक्ति के उदय का कुछ विचार कर सकते 
हैं जे कि छैिन्दू चम्मे के पुनर्जोंवित होने का विन्‍्ह है। 
हम यह जिचार कर सकते हैं कि कहे शताडिदयेां की 
अवनति के उपरान्त, दुखदाई युद्वों और आऋमणें के उप- 
रान्त भी लेागें के हृदय में किस प्रकार बोरतो, महानताः 
और यश का अचानक उदय हुआ । जाति के! उरू समय 
एक पद्‌ दर्शक को आवश्यकता थी और विक्रमादित्य जे कि 
विदेशियें का विजय करने बाला, समस्त उत्तरो क्‍भ्रारतवण 
का राजा, गुणियों और विद्वानें का संरक्षम था चाहे बह 

मे 


१०] पोराणिक काल । कि 


बोड़ है! और चाहे हिन्दू पथ पशेंक को भांति खड़ा हुआ । 
उस ससय एक महान पुरुष को आवश्यकता थी और यह 
सहान पुरुष उपस्थित हुआ और जाति ने इस बड़े राजः के 
आश्रय में साहिय और विज्ञान में ऐसी सफलता प्राप्त की 
जे कि इसके पहिले बहुत ही कम प्राप्त हुई थी । 


इस प्रकार यदि हम इतिहास को साबचानो और 
ठीक रीति से जानने का यत्र कर, यदि हस कहानियों 
आर अत्युक्तियां के एक ओर हटा दें ता हम भारतवर्ष के 
इतिहास के प्रत्येक काल को साधारणत: समफ़र सकते हैं और 
प्रत्येक बात क्ा सच्चा सच्चा कारण जान सकते हैं । हम 
स्वयं बिक्रमादित्य के महत्व का कारण ससके चारो ओर 
होनेवाली घटनाओं से ज्ञान सकते हैं और हम कालिदास 
को अद्वितीय कल्पनाओं का कारण उसके समय में हिन्दुओं 
के विचार में साधारणत: आनन्द का हे।ना समक़ सकते हैं । 
हस लेग बराहमिहर और अमरपिंह के प्ररिश्रमे। को भी 
समऊ सकते हैं कि वे विट्ठानों की एक बड़ी सक्षा में एक दूमरे 
से बढ कर सम्मान प्राप्त करना चाहते थे और हम उस ससय 
में हिन्दुओं और बौद्ों के बीच उत्तम मुकाबिले के भी 
समक्र सकते हैं जब कि घम्मे में मतभेद बढ़ कर इतनी 
बुरी अवस्था के नहीं प्राप्त हुआ था कि वह अस्आ य हे। 
जाय और क्लश का कारण हे।। बौद्ध धम्मे को अवनति है। 
रही थी और हिन्दू घम्मे फिर से जीवित हे! रहा था और 
स्वभावतः इस पुनर्जो वित होने वाले चम्मे ने बल बिद्यो 
आऔर गुण के सब से अंधिक चिन्ह दिखलाए। 


श्र ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [९९ 





विक्रमादित्य के उपरान्त लगभग ५४४० इस्‍्वी में शोला- 
दित्य प्रतापशील उत्तरो भारतव्षे का राजा हुओ। हूंन- 
त्सांग के वर्णन से विदित हे'तता है कि बह चम्मे का पक्षः 
पाती था और उसकी सप्मा में मनोारथ के शिष्य बसुवन्ध, 
का बढ़ा सत्कार किया जाता था और उसने हिन्दुओं से 
वबादबविवाद में एक बढ़ी विजय प्राप्त की । वसुघन्धु एक 
ब्राह्मण का पुत्र था और वह प्रसिदु असड्र का भाई था। 
बह काश्मीर में अच्ययन करके मगधच का लौटा, नालन्द फे 
विद्यालय में परण्डित हुआ और नेपाल में सरा । हमें शोला- 
दित्य की सभा के ओर कोई दूसरे महान पुरुष का वृत्तानत 
बविदित नहों है । 

शीलादित्य का उत्तराधिकारी लगक्षग १८० हेस्वी में 
प्रभाकवरवदुन हुआ । प्रभाकर की बहिन राज्यश्नी का 
विवाह ग्रहबम्मेन के साथ हुआ था, परन्तु मालब लेगें 
से उसका एक युद्ध छिड़ा जिसमें प्रश्नाकर को हार हुदई५।ं और 

ध 

ग्रहवम्मन सारा गया । 

लगभग ६०५ इरबो में प्र श्नाकर का उत्तराधिकारी राज्य- 
वर्चन हुआ । राज्यवचेन को मालव लोगें के साथ यद्द 
करता रहा और उसने उनके राजा के मार डाला । हूं न- 
त्साड् के वृत्तान्त से हमें विदित हेता है क्लि इसके उप- 
रानत कण्णसुवर्ण अथोत्‌ पश्चिमी बड्राल के राजा शशाड्रू 
नरेन्द्र गुप्त ने राज्यवधेन के पराजित किया और मार हाला। 

उसका उत्तराधिकारी लगभग ६१० इस्वी में उसका 
छोटा भाई द्वितीय शीलादित्य हुआ जिसे हृर्षब्चेन और 
कुमारराज भी कहते हैं । वह एक बड़ा और प्रबल राजा 


५ पौराणिक काल । [क ५४ 


थो और उसने अपने 'बिजयें के तथा विद्या का सल्कोर 
करने के कारण विक्रमादित्य के राज के रुमरण के पुनर्जी- 
बवित किया | छः: बयों में उसने “पांचों खंडों” के जीत 
लिया परन्तु वह महाराष्ट्रों के महाराजा पौलकेशि लि 
द्वितीय के पराजित नहीं कर सका । सालव ले'गे का 
उसने हराया और राज्यश्रो को पुत्र: प्राप्त किया और उनने 
कामरूप के राज़ा भ्राष्कर वम्नेन के गाथ जिसे कुभारराज 
भो कहते हैं, एक सान्चि कर लो । 

हषवदुन वा शीलादित्य द्वितीय की एक तांबे की 
मेहर पादे गदे है जिसमें ठमकी वंशावली दी है । उससें 
खुदा हुआ लेख बहुत छोटा है और उससे विदित हेता है 
कि आदित्यवर्डू न, राज्यवद्धन और महादेवी का पुत्र था; 
आदित्यवद्न और महासैनगृप्ता का पुत्र प्रभाकरवदु 
हुआ, और प्रभाकरबदुन का छोटा भाई यशोमति से 
हुआ । 

हूं नत्सोड़ के वृत्तान्त से हमें विदित हेता है कि 
शोलादित्य को राजचानी कान्यदुल्ञ वा कन्तराज से थी और 
वह पांचवें वर्ष थम्मे सम्बन्धी त्योहार के। करने के लिये 
राजाओं जैर स्वमाचरण काएक बड़ा समृह एकत्रित करता 
था। हमें यह भो विदित होता है कि शीलादित्य एक 
हुढ़ बौदु था, यद्यपि वह ब्राह्मणों का भी आदुर सत्कार 
फरता था । 

शीलादित्य हषबहुन विद्या का एक प्रतिदु रक्षऊ था, 
और कहा जाता है कि रज्लावजी और बोौहुनाटक नागानन्द 
धसी का बनाया हुआ है। परन्तु सम्भवतः इनमें से (किसो 
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का भी यह ग्रन्यम्नार नहीं है, यद्यपि ये दाने ही प्रत्य उसकी 
सभा में बनाए गए थे। रत्लावली का ग्रन्थकतों सम्भ्रवत: 
बाण भट्ट है जिसने कि काटउट्म्बरो और हथेचरित्र बनाया 
है। दुशकुमारचरित्र का ग्रन्यकार दरिडिन बाणभहठ के पहिले 
और कालिदास के उपरान्त हुआ है और उसने कालिदास 
का उल्लेख किया हैं। यह सम्भव है कि द णन उस समय 
जीवित रहा हे! जब कि बाणभट्ट ने ठसो का अनुकरण 
करते हुए कादम्बरोनाम का बहुत बढाचढा तपन्‍यास लिखा । 

संस्कृत का दूपरा प्रसिद्दु उपन्यास सुबन्ध का बनाया 
हुआ वासवद॒त्ता है। सुवन्धु बाणभह का समकालीन था, 
यद्यपि उसने अपना ग्रंथ बाणप्तट से कदाबित कुछ पहिले . 
लिखा है, क्येंकि बाणभ्रह ने बहुचा उसके घाक्य उद्चत 
किए हैं । इस प्रकार हमें संस्कृत के तीना सर्वोत्तम गद्य के 
उपन्यास का ससय विदित हेागया । 

बाणभट्ट के नास के साथ सयूर के नाम का भो अनेक 
स्थान पर उल्लेख है और एक दुन्‍्तकथा ऐसो है कि बाण ने 
मयूर को एक चण्डी अथोत्‌ लड़ाको दबन्या के साथ विवाह 
किया था । यह मयूर “सयूर शकत” नान को पुस्तक्ष का 
ग्रश्यकार है । ै 

इससे अधिक प्रतिदु नाम भत हरि का है । प्राफेसर 
मेक्समूलर साहब ने अपनो एक सनेरज्ञुक टिप्पणो में 
चोन के यात्री इट्सिंग का प्रसाण देकर दिखलाया है कि 
भ्रतृ हरि की सत्यु लगक्षग ६४० दस्वों में हुईं अथोत यों 
समक्िए कि शद्भार नोति और बेराग्य शतकें का ग्रन्यकार 
शोीलादित्य द्वितीय का समकालीम था । 
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भ्रह्ति काव्य जे कि ठयाकरण सोखने का एक सहज 
और मसनेरज्ञक ग्रन्य है, हिन्दू विद्याथियों के भवत्‌ हरि के 
शतकों की अपेक्षा अधिक ज्ञात है। भरट्टि काठय के भाष्य- 
कार कन्दप्प, विद्याबिनाद, श्रीधर स्वामिन्‌ आदि इस ग्रंथ 
के। भ्रत्‌ हरि का बनाया हुआ कहते है। अन्य भाष्यकारों 
ने भरत के नाम के चहुधा भ्रष्टि कहा है और सब बाते पर 
बिचार करने से यह बहुत सम्भव जान पड़ता है कि शतकें 
का और भ्ट्टि काठय क्रा ग्रन्यकार एक ही मनुष्य भ्रत वा 
भट्टि है। प्रापेसर सेकक्‍्ससूलर साहब ने अपने इस अनुमान 
के दृढ़ करने के लिये चीन के उपरोक्त यात्री का प्रमाण 
. दिया है। 

कन्नौज के बढ़े मम्स्ाद शीलादित्य के समय में विद्या 
की ऐसी उन्नति थी वह पांचवे वर्ष अपने त्याहारों में 
उत्तरी भ्रारतवर्ष के सब राजा प्रजा के। एकत्रित करता या, 
अपर समस्त ऊत्तरो भारतवर्ष का अधिपरति था। हस पहिले 
देख चुके हैं कि ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त भी इसी सम्म्राट के 
समय में हुआ है । 

शील॥दित्य की मृत्यु खगभग ६४० वा ६४८ इंस्वो में 
हुईं । इसके ४० वर्षा के उपगान्त इस बढ़े सम्ख्राट को गद्दी 
पर केवल एक छोटा सा राजा रह गया था । कन्नौज को 
शक्ति और प्रताप अब नहों रहा था और काश्मीर के राजा 
ललितादित्य ने कन्नौज के राजा यशे।वम्मेन्‌ के युद्द सें 
पराजित कर दिया था। परन्तु उज्जयिनी में दे! शताबिद्‌- 
ये के पहिले साहित्य का जे प्रदीप जलाया गया था वह 
अब तक भक्नो यशेावम्सन को सप्ता में चमक रहा था 
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अथोत्‌ भ्रारतवर्ष का सब से बढ़ा एक कथि भ्रवभूति 
इसी राजा को सभा में था । उसे प्राय: उन महान कवियों 
में से अन्तिम समऋना चाहिए जे कि भारतवष में छठीं 
और आठवीं शताढदी में हुए हैं। राजतरगिणो से 'कि 
जिससे हमें यह वृत्तान्त बिदित होता है, यह भो वि- 
दित ह्वेता है कि दे अन्य ग्रन्ययार अथोत्‌ बाक्पति और 
राज्यश्री इसो यशे।वम्मंन्‌ को सभ्ना में थे । 

यदि ये तोनें शताबिदयां अर्थात्‌ ६०० इंस्वी से ले 
कर ८०० देस्वी तक उत्तर काल के संस्कृत साहित्य के इति- 
हास में सब से ततस समफ्री जाती हैं ते वे हिन्दुओं और 
बीद्वों में अप्रतिरोेघध और मित्रवत हिस्का हेने के लिये 
भी प्रसिद्द हैं । परन्तु इस समय में इन देनों घम्मां के 
अनुयायियें में विवाद है। रहे थे और प्रसिद्दु शंकाराचाय्ये 
जे फक्ि८ वीं शताब्दी के अन्त में हुआ हिन्दू घम्म के 
पुनर्जोंवित करने का बड़ा भारी पक्षपाती और बौदु घम्मे 
का सब से बड़ा विशेची हुआ । 

इसके उपरान्त अन्चकार का समय हुआ और ८०० से 
लेकर ९००० देस्वी तक हिन्दू साहित्य विज्ञान वा शिल्प के 
इतिहासल में एक भी प्रसिदु नाम नहों मिलता । 
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अध्याय २ 


हैँ नत्सांग का भारतवर्ष का वृतान्त । 

अब हम चोन के प्रश्दु यात्रो हूं नत्मांग के लेखें का 
वर्णन कर गे जिनसे कि सातवीं शताढररी में भारतवर्ष को 
अवस्था का बहुत कुछ इतिहास प्रगट हुआ है। उसने सन्‌ 
६२९ इसवी में चीन से प्रस्थान किया और बह फर्गनः समरकन्द, 
बुखारा और बल्क में हाता हुआ भारतवर्ष में आया जार 
यहां बहुत वर्षा तक ख्रमण करता हुआ अन्त में सन्‌ ६४३ 
इस्बी में चीन के लौट गया । भारतवष के इतिहास के 
आरम्भ में वह हिन्दुओं को चाल व्यथहार और उनके 
शिल्प का वर्णन करता है जिम पर कि हस आगे चल कर 
बिचार करेंगे यहां पर इस यात्री ने जिन हिन्दू राज्यों का 
वबणन किया है उनके विषय में हम लिखेंगे । 

जिले जलालाबाद की प्राचीन राजचानो नगरहार 
चेरे में चार मोल थी । इस नगर में अन्न तथा फल बहुता- 
यत से होते थे । यहां के लागे को चाल ठयवहार सादी 
और सच्ची थी और उनके स्वक्षाव उत्साहपूर्ण और बीरो- 
वित थे । यहां बोद्ु चधम्में का बढ़ा प्रचार था परन्तु यहां 
हिन्दू धम्मावलस्बी लेग भी थे और नगर में पांच 
शिवालय तथा लगक्षग १०० पूजा करने वाले लाग थे । नगर 
के पूजे ओर अशेक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊंचा एक 
स्तूप था जे कि सुन्दर काम किए हुए पत्थरों से अद्भुत 
रीति से बना था यहां बहुत संघारास थे और उनमें से 
एक सगर चार मौल दक्षिण पश्चिम था जिपमें ऊंची 
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दीवार और ढेर किए हुए पत्थरों का कई खणरड हा बुजे 
और २०० फीट रूचा एक स्तूप था । 

गान्धार राज्य की राजधानी पेशावर में थी और 
नगरहार तथा गान्धार देनेंही उमर समय ( हिन्दूकुश के 
निकट ) के राजा के श्रधोन थे और उसी के नायब लेग 
इन देशें में राज्य करते थे । गान्धार के नगर और गांव 
उज्ाड़ है गए थे और उनमें बहुत ही थे।ड़े निवासी रह गए 
थे। नगर में अन्न बहुतायत से पैदा हाता था और प्रजा 
फायर पर माहित्य से प्रीलि रखने बाली थी । उनमें एक 
हजार संघाराम उज्जाड़ और टूटे फूटे पढ़े थे और हिन्दुओं 
के १०० मन्दिर भी थे । 

गान्धार रःज़्यका वर्णन करते हुए हूं नत्सांग हमें सने।- 
हुत नांसी एक बोौदु लेखक की कुछ कथा भी सुनाता 
है। वह सुप्रमिद्ठ विक्राादित्व के नगर सें रहता था परन्‍्त 
विक्राादित्य हिन्दूधथम और हिन्दू विद्या का संरक्षक था 
और उसकी सपना में किसो चर्म रुम्बन्धी विवाद में 
सनोहृत का अपमान हुआ और उसने यह कह कर चणा 
से सभा को छोड़ दिया कि “पक्षपालियें के समृह में 
न्‍्ययथ नहीं रहता” परन्तु विक्रमादित्य का उत्त राघिकारी 
शीलादित्य विद्वानों का संरक्षक था और उसने सनोहृत के 
शिष्य वसुबन्धु का सत्कार किया और उसके यहां के हिन्दू 
पणिडते ने लज्जित होकर सभा छोड़ दी । दूसरे स्थान पर 
मालवा का वृत्तान्त लिखते हुए हप्रेनत्तांग कहता है के 
शीलादित्य मेरे समय से ६० बे पहिले अथोत्‌ सन ५८० 
देसवोी के लगभग हुआ था और इस कारण विक्रमादित्य के 
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राज्य का समय ५५० दे० के पहिले निश्चित होता है और 
यह समय हमारे निश्चित करिए हुए समय से मिलता है । 

पौलुश नगर के निकट हमारा यावी एक ऊंचे पवेत 
पर पहुंचा जार वहां उसने नोले पत्थर को काट कर 
खनाई हुई प्लोम या देखी ( दुगों ) को एक मूर्ति देखी। 
यहां निकट और दूर देशें के सब गरीब और चनाठ्य 
छोग एकत्रित होते थे और ब॒त तथा स्त॒ति के पश्चात 
मूर्ति का दर्शन करते थे। पवेत के नीचे सहेश्वर का एक 
सन्दिर था ओर यहां वे हिन्दू सम्प्रदाय के लोग जो कि 
अपनी देह में राख लगाए रहते थे (पाशुपत) पूजा के लिये 
आते थे । इन स्थानों से हूं नत्सांग बैयाकरण पाणिनि के 
जन्म स्थान सलातुर में आया | 

उद्यान अथोत काबुल के चारों ओर के देश में जहां 
(के दो झताठदोी पहिले फाहियान ने बौदु धर्म का प्रचार 
देखा था हूं नत्सांग ने संघारामे को उजाड़ जैर निजजेन पाया 
जैर उनमें बहुत ही थोड़े सन्‍्यासी रह गए थे। यहां देवेर 
के १० मन्दिर थे । 

सिन्ध नदी को पार करके यह यात्रो पवता को लॉचता 
हुआ छोटे तिब्बत में पहुंचा । “यहां को सड़के ऊंची 
नीची जैर ढालुआ हैं पवेत जार दर अन्चकारमय हैं । 
कहीं कहीं पर हमें रस्से के द्वारा जैर कहाँ पर फैले हुए 
लोहे के सिक्कुड़े! के द्वारा नालें को पार करना पड़ता है । 
खंदकों के आर पार हवा में लटके हुए पुल हैं। छोटे 
तिब्बत से हूं नल्सांग तक्षशिला और सिंहपुर को जो 
कि काश्मीर राज्य के अधीन थे, गया। सिंहपुर में उसे 
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उवेतामस्यरी और दिगम्बरों जैनो लोग मिले। “उनके 
संस्थापक के नियम अधिकांश बौदु ग्रन्थों के सिद्धान्ते! से 
लिए गए हैं........अपने पूज्य देव ( महावीर ) को मूति को 
वे चोरी से तथागत बुद्ध की श्रंशी में रखते हैं, उसमें केवल. 
कपड़े का भेद रहता है । सुन्दरता में वह बिलकुल एक सो 
है” । इसमें कोदे सन्‍्देह नहों कि हू नत्सांग का यह बिचार 
था फि जैजियों को सम्प्रदाय कुछ बौद्ों के जुदा होने से 
बन गदे है । 

काश्मीर का घेरा ९४०० मील कहा गया है और उसकी 
राजचानी २॥। मील रूम्बी और ९ मोल चौड़ी थी। यहां 
अन्न उपजता था और फल फूल बहुतायत से होते थे । 
यहां को जल वायु ठंढी और कठोर थी । यहाँ बर्फ बहुत 
होती थी परन्तु हवा की कमी थी । लोग भतर चमड़े 
के कपड़े और उसके कूपर सफेद पटुए पहिनते. थे | वे लोग 
हलके और लुच्छ, निबेल और कायर स्वभाव के होते थे 
चेहरा सुन्दर होता था परन्तु वे बड़े घूते होते थे | वे लोग 
विद्या के प्रेमी और सुशिक्षित थे। उनमें हिन्दू भौर बीड्ु 
दोनों ही थे । बहां ९०० संघाराम और ४००० सन्‍्यासी थे । 
काश्मीर में अब तक कनिष्क का यश व्याप्त था और हमारे 
यात्रो ने इस बड़े राजा के विषय में भ्रो लिखा है। यहां 
तथा अन्यत्र हूं नत्सांग ने छहु के निवोण का समय अशोक 
के ९०० य्ष पडहिले लिखा है। अतएवं उप्तके इस कथन 
से कि “थतागत के निवोण के ४०० वर्ष पीछे गान्चार 
का राज! कनिष्कराज गद्दी पर बेठा, उसके राज्य का 
यश दूर दूर तक फैला और उसने दूर के देशों को ऊपने 
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अचधोन किया” हमें यह समफक्ना चाहिए कि ससके अनुसार 
फ्रनिष्क अशोक के ३०० वर्ष उपरान्त अथोत्‌ लगक्षग 9८ ई० 
में हु आ और यह तिथि हमारी दी छड्े तिथि तथा शक 
संबत के समय से मिलती है । 

कनिषक के सम्बंध में हमारा यात्री उसके राज्य 
काल की उत्तरी बौद्टों को सभा का कृचान्त लिखता है। 
वह कहता है कि वहां जो ५०० अरहत लोग एकत्रित 
हुए थे उन्होंने तीन टोकाएं बनाद अथोत उपदेश शास्त्र, 
जिसमें सूत्र पितक की टीका की है; श्िनय विश्ञाषा शस्त्र 
जिसमें बिनय पतिक की टोका को है, और अभिषचम्से 
विभाषा शास्त्र जिसमें अभ्िचम्स पिदक की ठयाख्या है । 

कनिष्क के ही सम्बंध में हसारा यात्री कहता हे कि 
चआोन के अधीनस्थ राजा लोग इस प्रतापी सम्न्नाट के पास 
अपने विश्वासी आदमी भेजते थ॑ और बह उनसे बढ़े आदर 
के साथ बदोव करता था और उसने ज॒नके रहने के जिये राबी 
और सतलज फे बीच का देश नियत किया था इम्ते कारण 
बह चीनपति के नाम से प्रसिदु होगया। हवेनत्मांग इस 
देश में आया जिसका घेरा ४४४ मील ओर जिसकी राजचानी 
का घेरा ३ सील था। चीन के लोगों ने प्रारतबष के 
लोगें में नाशपाती और शफ्ततालू का प्रचार क्रिया और 
हसी फारणी शफतालू का नाम चीनानि और नाशपाती 
का नाम चीनराजपुत्र रकक्‍्खा गया है। जब लोगे ने हृवेनत्सांग 
फो देखा तो बे लोग उसकी ओर अंगुली दिखा कर परस्पर 
कइने लगे “यह मनुष्य हम लोगों के पहिले राजाओं के 
देश का निवासी हैं” । 


झ् २] हूंनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [२२ 


ह॒वेनत्सांग ने बोद्रों को बड़ा दुःख देने वाले मिहिरकुल 
का भी वर्णन किया है | कुछ शताब्री हुई कि मिहिरकुल 
ने राजी के पश्चिम साकल के नगर में अपना अधिकार 
जमाया । ह॒त्रेनत्तांग कहता है कि इस भयानक मिहिरकुल 
ने पांचों खंढों में सब पुजेरियों का नाश करने की आज्ञा दी 
जिममें कि ब॒ुदु के घम्मे का अंत हो जाय और उप्तको 
काई बात शेष न रह जाय । इस प्रवज़ राजा ने मगच 
के राजा बालाएरित्य पर आक्रमण किया परंतु वहां बह 
पकड़ा गया जै।र अपनान के साथ छोड़ दिया गया जैर 
वह काश्मोर लौटा और वहां राजट्रोह खड़ा करके उनने 
राजो को मार डाला और स्वयं राजगद्टी पर बेठगया । उसने 
गासख्धार को विजय किया, वहां के राज्य वंश को जह से 
उखाड़ ढदाला बीहु घनमें और स्तृपयों तथा संयवारामों का 
नाश किया और सिंघ नदी के तटों पर तीन लाख मनुष्यों 
का बच किया | इसमें बौद्ध लेखक को कुछ अत्युक्ति भी 
सम लेनी चाहिए परन्तु इसमें कोदे सन्देह नहीं हो 
सकता कि काश्मीर का भसिहिरकुल बोद्ों का एक बढ़ा 
बिरोधक और नाश करने वाला था । 


हवेनत्सांगश शतद्र (सतलज) के राज्य से बड़ा प्रसनन्‍्त 
हुआ जो कि ४०० सील के घेरे का था और जिसकी राजधानी 
का घेरा साढ़े तोन मोल था। इस देश में अन्न, फल, सेने 
छारी जार रत्र बहुतायत से थे। यहां के लोग चमकीले 
रेशम के बहु मूल्य जैर सुन्दर वस्त्र पहिनते थे। उनके 
ऊअाचरण नम्र और प्रसत्न करने बाले थे वे पुण्यात्मा थे 


२२] पौराणिक काल [क ५ 


और बुह्दु के चम्म पर विश्वास करते थे। परन्तु संघाराम 
शून्य थे और उनमें बहुत ही कम पुजेरी रहते थे । 

सथुरा के देश का घेरा १९००० मोल था और उसके 
मुख्य नगर का पेरा ४ मोल । यहां की भूमि बड़ी उपजाऊ 
थी जैर इस देश में रूई जैर स्वर्ण होता था। लोगों के 
आचरण नम्न और सुशोल थे और बे लोग पुरय और (विद्या 
का सत्कार करते थे । वहां २० संघाराम और लगक्षग 
२००० पुजैरी थे । बन के तीनों सहीनों ( पहिले, पांचवे, 
और नव महीनों ) के छः छः: वत करने वाले रिनों में 
स्‍्तूपों की पूजा करते थ। “वे छोग अपनो रक्ततनटित 
पताका को खड़ा करते हैं, बहुमूल्य ठाते के कुण्ड जाल को 
नाई देख पड़ते हैं, धूप का थुआं बादल को भ्ञांति उठता 
है, चारों आर फून वृष्टि की साई फेके जाते हैं, सूख्ये 
ओऔर चन्द्रमा उस भांति छिप जाते हैं समनो चाटियों के 
ऊपर वे बोदल से ढक लिए गए हैं।। देश का राजा और 
बड़े बड़े मंत्रो इन घम्म क्यों में उत्साह के साथ लगते हैं।” 

थानेश्वर के राज्य का घेरा ९४०० मील था और उसको 
राजधानी का घेरा ४ मोल । यहां की जल वायु अच्छो 
और भूमि बड़ी ठपजाऊ थी परन्तु यहाँ लोग रुखे कपटो 
और बिलास में आसक्त थं । इस की राजधानी प्राचीन 
कुरुक्षेत्र के युदुस्थल के निकट थी और हमारे यात्री ने 
इस यूहु की कथा अपने ढंगसे कही है । पांचों खंडे! को दो 
राजाओं ने अपने में श्वांट लिया और यह प्रकाशित किया 
कि जो कोई इस होने वाले यह में मारा जायगा बह मुक्ति 
पोवेगा । इन दोने देशे। में युद्ध आरम्भ हुआ और उसमें 
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लकड़ियों की नाई सतकों के ढेर लग गए और उस समय 
से आज तक यह भूमि सर्वेत्र उनकी हड्डियों से ढको 


जुदे है । 


श्र॒घ्न ( उत्तरी द्वाब ) का राज्य जिसके प्रब में गंगा 
ओर उत्तर में हिमालय था, १२०० मील के घेरे का था। 
हमारे पाठकों को यह स्मरण दिलाने को आवश्यकता 
नहीं है कि हवेनत्सांग के २००० धषे पहिले यही प्राचोन 
कुरू लोगां को भूमि थी | हमारा यात्री गंगा को रूहरों से 
आश्चग्यित हुआ जो विस्तवृत समुद्र को नोहे बह रही थो 
और ““असंख्य पापें को चोने वालो” समफ्री जातो थी । 
समतिपुर (पश्चिमी रुहेलखस्ड) का, जिसका घेरा १२०० मोल 
था, वर्णन करने के उपरान्त हृवेनत्सांग ने गंगा के उद्गम 
स्थान अथोत सायापुरो अथवा हरिद्वार का वर्णन किया है। 
यह नगर ४ मील के घेरे में था। “नगर से थोड़ी ही दूर 
गंगा नदी के तट पर बढ़ा देव मंदिर है जहां कि अनेक 
प्रकार के चमत्कार किए जाले हैं । उसके दीच सें एक तालाब 
है जिसके तट कारोगरी के साथ पत्थर हे बने हैं, उसमें से 
गंगा नदी एक नहर के द्वारा बहाई गई है | पल्चाव के लोग 
उसे गंगाद्वार कहते हैं। यहाँ पुरय प्राप्त होता है और 
पाप का नाश हो जाता है। यहां सदा हज़ारों मनुष्य 
दूर दूर से इसके जल में स्नान करने के लिये एक'त्रिन होते 
हैं। अतएव मातवीं शताझदी में ही हरिद्वार हिन्दुओं का 
एक प्रशिद्ठ तीथं और घम्मोत्सा हिन्दुओं के एकत्रित 
होने का स्थान हो गया था। 
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हमारा यात्रो सोचे हिमालय के नोच के देशे| में गया 
शौर बह वहां के एक ब्रह्मपुर राज्य का बणन करता है (जो 
कि आज फल का गढ़वाल और कसाऊ जाना गया है ) 
“जहां स्वरण होता था और जहां बहुत काल तक स्त्री 
ही शासक रही हैं और इसलिये यह स्त्रियां का राज्य 
कहलाता है । राज्य करने वाली रूत्री का पति राजा 
कहलाता है परन्‍्त वह राज काज को कोड बात नहों 
जानता । मनुष्य केवल युद्ध का प्रबन्ध करते हैं और भृमि 
जेकतते बोते हैं। बम केवल इतना ही काय्ये उनका है। 
यह वन निरूसन्देह हिसालय के नीचे के देशों की पहाही 
जातियां का है। इन लोगों में आज तक भी सित्रयें की 
अनेक पति के साथ विवाह कर लेने की रोति प्रचलित है । 

अन्य कई देशों में होते हुए छवेनत्सांग कान्यकुज्ञ के 
राज्य में आया जिसे कि हवेनत्मांग के समय में दो हजार 
वर्ष की प्राचीन रुभ्यता का सत्कार प्राप्त था। क्योंकि 
जिस समय सगथ असभ्य आदिमवासियों करा रज्य था उस 
समय प्रांचाल लागों ने अपनो आदि सभ्यता को उन्नति 
को थीं। और यद्यप्रि मगध ने अजातशत्रु और चन्द्रगृप्त 
तथा प्रतापी अशोक के समये में इस देश के यश को 
दबालिया था तथापि जान पड़ता है कि सन्‌ हे० के कुछ 
शताडिदयें के उपरान्त कान्यकुल ने पुन: अपना महत्व 
प्राप्त किया था और वह गुप्त सम्स्राटों का प्रधान देश होगया 
था। और ह॒वेनत्सांग के समय में उत्तरी भ्रौरतव्ष के अधि- 
पति शीलादित्य द्वितीय को सभा इसो कान्यकुद्ध के प्राचोन 
नगर में हुई थी । 
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हथेनत्तांग ने कान्यकुछा राज्य का घेरा ८59 सील 
पाया और उसकी समरूपत्त राजधानी ४ मोल लम्बी और 
९ सील चौढ़ी थी । नगर के चारों ओर एक खाद थी, आमने 
सामने टूढ़ और ऊचे बुज थे । चारों ओर कुंज भौर फूल 
कील और तालाब द्षण को नादहे चमकते हुए देख पड़ते 
थे। यहां वाणिज्य की बहुमूल्य बस्तुओं के ढेर एकत्रित 
किए जाते थे । लेगग सुखो और संतुष्ट थे घर घनसंपत्त् 
और सुद्दृढ़ थे । फूल और फल सतवत्र बहुतायत से हेते थे 
और भ्रूमि जेती बाई जाती थी, और उस्तकी फसल समय 
पर काटी जाती थी । यहाँ की जल वायु अच्छी और हलकी 
थी और लेग सच्चे और निष्कपट थे । वे देखने में सज्जन 
और कुनीन जान पढ़ते थे। पहिनने के लिये वे कामदार 
ओर चमकोीले वस्त्र कास में लाते थे, वे विद्याध्ययन में 
अधिक लगे रहते थे और यात्राओं में चधम्म सम्बन्धी विषयों 
पर बहुत अधिक वाद्विवाद करते थे। उनको शुट्द भाषा 
की प्रसिद्दधि बहुत दूर दूर तक फैल गड्ढे थो । यहां बीड्ों 
और हिन्दुओं को संख्या समान थी । यहां कोई १०० संचाराम 
और ९०००० पुजैरो थे | देव मन्दिर २०० थे और डनके पूजने 
वाले कहे हजार लेाग थे । 

एक बार के लिये हूं नत्सांग अपने साधारण नियम 
के छोड़ कर उस देश के इतिहास का भो कुछ वृत्तान्त 
लिखता है। वह कहता है कि कान्यकुछा का राजा पहिले 
प्रभाकर बदुन था, और उसकों स॒त्यु पर उसका सब से 
बड़ा पुत्र राज्य बहुन राजा हुआ परन्तु फशे झुबर्ण (बंगाल) 
के राजा शशांक (नरेन्‍्द्रगुप्त) ने ठसे हराया और मार डाला 

अत जल 


प्र क्नः ब 
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और उसके संजियें ने ससके छोटे भाद हेबदु न के शीला- 
दित्य के नाम से गद्दी पर बैठाया। हूं नत्सांग इस शोला- 
दित्य से मिला और उसने उसका कृपा के साथ सल्कार 
किया । यह शोला दित्य द्वितीय था क्योंकि हम पहिले दिखला 
च॒के हैं और फिर आये चल कर मालव के वृत्तान्त में 
दिखिलाबे गे कि शीलादित्य प्रथम हुं नत्सांग के ६० बष पूर्व 
हुआ। शीलादित्य द्वितीय ने ६९० से ६४० तक राज्य किया । 

शोलादित्य द्वितीय अपने बल के प्रकाशित करने में 
ढीला नहीं था। उसने ४००० हाथियों २००० हजार घोड़ 
सवारों और ४०००० पेदल सिपाहियां की सेना एकत्रित को 
और उठ बषां में उसने पञ्ञाब के अपने अचीन कर लिया। 

वह बौटु घम्स के मानने बाढा था और उसने जीवों 
के बच का निषेच किया, स्तृूप बनबाए, भारतवर्ष को 
समस्त सड़के पर चिकत्सालय बनबाए, वैद्यों के नियत 
किया और भेजन जल तथा औषधियों को प्रबन्ध किया । 
पाचवे वर्ष वह बोद्ोों के घाम्सिक त्योहार में बढ़ा भारो 
समूह एकतित्र करता था और बहुत दान देता था । 

जिस समय हूं नत्सांग कासरूप के रोजो के साथ 
नालंद के संघाराम में ठहरा हुआ था ते शीलादित्य ने 
राजा के यह कहला भ्रेजा “में चाहता हूं कि तुम उस 
विदेशी श्रामण के साथ जे कि नालंद के संघाराम में तुम्हारा 
अतिथि है इस समूह में तुरन्त आओ” । इस प्रकार हमारा 
यात्री कासरूप के राजा के साथ गया और शीलादिल्य से 
उसका परिचय हुआ । शोलादित्य ने हमारे यात्री से 
सउुसके देश के विषय में अनेक प्रश्न पूठे और उसके दत्तान्त से 
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बह बहुत प्रमत्त हुआ । शोलादित्य कान्यकुज लौटने वाला 
शा इस कारण उसने घाम्मिक समूह का एकत्रित किया 
. और लाखे मनुष्यें के साथ गंगा के दक्षिणी किनारे से 
यात्री को और साथ ही साथ कामरूप के राजा ने सक्तरी 
किनारे से । «० दिन में वे लेग ऊान्यकुब्ज पहुंचे । 

तब बीस देशों के राजा लाग जिन्हें शोलादित्य ने 
आज्ञा दो थी, अपने देश के प्रसिद्ु श्रामणां और ब्राह्मणों 
तथा प्रसिद्ठु प्रसिद्ु प्रब्धकतोाओं और सैनिकों के सहित 
एकत्रित हुए । यह वास्तव में राजकीय धाम्सिक समूह 
था और शोलादित्य ने गंगा के पश्चिम ओर एक संघाराम 
और उसके पूरथ ओर १०० फीट ऊंचा एक बुजे बनाया और 
लनके बीच उसने बुदु को मनुष्य के कद की स्वर्ण की मूर्ति 
स्थापित की । और उस मास की अर्थात्‌ बसन्त ऋतु के 
३ भास को पहिलो तिथि से २१ वों तिथि तक वह 
आमणों और ब्राह्मणों का समान रीति से भेजन कराता 
रहा । संघाराम से लेकर राजा के वहां बने हुए महल 
तक सब स्थान तम्बुओं ओर गानेवालें के खेमे से स्ज्जित 
था | बुद्ु की एक छोटी मूति एक बहुत ही सजे हुए हाथी 
के ऊपर रक्‍खोी जाती थी और शीलादित्य इन्द्र की भोंति 
सजा हुआ उस मूति को बाई ओर और कासरूथ का राजा 
उसको दहिने ओर पांचपांच से युद्दु के हाथियों को रक्षा में 
चलता था। शीलादित्य चारों ओर मेतोी और उनन्‍्य बहु- 
मूल्य बस्तुए तथा सोने और चऊांदी के फूल फेकता जाता 
था । मूर्ति को स््ान कराया जाता था ग्रर शीलादित्य. उसे 
स्वयं अपने क*चथे पर रख कर परश्च्सि के ढुज पर ले जाता 
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था, और उसे रेशमी वस्ख़ तथा रत्रजटिलत भूषण पहिनाता 
था। इसके उपराध्त भेजन हाता था जैर तब विद्वान 
लेग एकत्रित हे! कर शास्त्रार्थ करते थे, और संध्या के . 
समय राजा अपने भवन में चला जाता था । 

इस प्रकार नित्य मूर्ति निकाली जाती थी और अन्त 
में जुदाई के दिन बुजे में एक बड़ी आग लगी । यदि हू न- 
हसांग का विश्वास किया जा सकता है तो ब्रक्षणेः ने राजा 
के बीद्ध घम्मे में रत देख कर केवल बुजे में आग ही नहों 
रूगा दो थो बरन्‌ उसे सार डालने का भरी यत्र किया था ! 
परन्तु हूंनत्सांग एक कहर बोहु था, और इस कारण 
ब्राह्मणों के विरुद्र उसके इस अपवाद के बहुत सावधानी 
के साथ सानना चाहिए । 

कपर के धृत्तान्त से विदित हाता है क्लि भारतवर्ष के 
सम्राट के अधीन उन अनेक याज्यों के राजा और सदर 
लाग थे जिनमें कि भारतवर्ष सदा विभाजित रहता था । 
इससे यह विदित होता है कि बोहु घम्म बिगड़ कर अब 
मूर्ति पूजा में आ लगा था और हमें इम बात का भी ज्ञान 
हे।ता है कि बौहु लोग अपने घम्न सम्बन्धी त्योहारों के। 
उस शीति पर धून घाम से करते थे, जिस रीति का कि 
उन्होंने उत्तर काल के हिन्दुओं से सीखा है। इस मे 
हमें यह भी विदित हाता है कि राजा लोग चाहे वे 
बौहु धम्स के जैर चाहे हिन्दू घम्म के मानने वाले हें 
परन्तु वे दाने धम्मां के विद्वानों और चाम्मिक लेगे। का 
सत्कार करते थे और इस घम्मे के लेगें में वादबिवाद 
प्राय: भिन्रक्ताव से द्वेता था । और अन्त में हमें यह भो 


क्र २] हूंनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [२४ 





प्रगट ह्वाता है कि बीडु काल के अन्त सें ब्राह्मण लेाग किस 
हेषो असतेष के साथ उम बोदु चम्मे के जप और हफषं के। 
देखते थे जिसके उन्‍होंने इसके उपरान्त एक वा दो 
शताडदिदयें में अन्तिम बार यत्र करके परास्त किया । 


हमारे यात्री ने अयोध्या के राज्य का घेरा १००० मोल 
पाया और उसे अन्न फूल और फलें से भरा पूरा देखा। 
बह को जल बाय अच्छी थी, न बहुढ ठंढी थी न बहुत 
गरम । लोगों के आचरण पुण्यात्मक्ष और मिलनसार थे। 
दूमरे स्थानें को ना यहां के लोग भो कुछ हिन्दू और 
कुछ बौद्ध थे, और इस देश में १०० संघाराम और तोन 
हजार अरहत थे । 


हयमुख राज्य में हेशकर हवेनत्शांग प्रयाग वो इलाहा- 
बाद में आया । इस राज्य का घेरा तीन हजार मोल था, 
और यहां की पंदाबार बहुत थो और फल बहुतायत से 
हेशते थे। और यहां के लोग सुशोल और भले सानुस और 
विद्या के अनुरागो थे परन्तु यहां बीड्ु चम्म का सत्कार 
नहीं किया जाता था और अधिकांश लाग कहर हिन्दू थे ! 
हृवेनत्सांग इलाहाबाद के उस बड़े दृक्ष का वर्णन करता है 
जे कि आज तक्क भी यात्रियां के अक्षयवट के नास से 
दिखाया जाता है । 


“देने नदियें के संगम पर प्रति दिन सेंकड़ों मनुष्य 
स्त्ान करके मरते हैं !' इस देश के लाग सरूफते हैं कि जे 
भनुष्य स्व में जन्म लेना चाहे उसे एक दाने चावल पर 
सपबास रखना चाहिए और तब अपने के जल में हुबा देना 
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चाहिए” । नदी के बोच में एक ऊंठा रूम था शर लेग 
इस पर चढ कर डबते हुए सूथ्य के! देखने जाते थे । 

कै।श'म्जी जहाँ कि गौतस ने बहुचा धायदेश कया था 
अब तक एक भरा पूरा नगर था। इस राज्य क्षा घेरा १२२० 
मोल था, यहां चावल झौर ऊूख बहुतायत से हेतला था, 
और यहां के लोग यद्यपि उजड़ और कठार कहे ते थे, 
तथापि बे मच्च और घाम्मिक थे । 

अआवस्त जे कि काशलको प्राचीन राजघौनी थी और 
लहाँं गोतस ने उपदेश दिया था, अब उजाड़ और खंडहर 
है। गदे थी । यह देश ९२०० मील के घेरे में था और 
यहां के ले'ग सच्च और पवित्र तथा चर्म तथा विद्या के 
अनुरागी थे । 

कपिलवास्तु भी जो कि गौतम का जन्म स्थान है, 
खंडहर हो गदे थी । यह देश ८०० मोल के घेरे में था 
अर इस में कादे दस उजाड़ नगर थे। राजभवन जे अब 
खंडहर है। गया था, इंटो का बना हुआ तीन मील के घेरे 
में था। इस देश का केोाहे राजा नहों था। प्रत्येक नगर 
ने अपने अपने सदोर नियत कर लिए थे। यहां के लाग 
सुशील मर दयालु थे । 

कुशि नगर भ्रो जे। कि गौतम का सृत्यु स्थान है इसी 
भाँति खंडहर था जैर उसकी पुरानों दीवारों की देटे को 
नंब दो मील के घेरे में थी । 

इलाहाबाद भैर हरिद्वार को नाई बनारस भी हू न- 
त्सांग के समय तक हिन्दू धम्मे का एक स्तम्भ था। इस 
देश का घेरा ८०० मोल था जार इस को राजचानोीं लगभ्षग 
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४ सील रूम्बी और एक मोल चौड़ी थी । यहां के गहस्य 
लेग घनाठ्य थे और उनके यहां बढ़ी बढ़ी अमूल्य बस्तुएं 
थीं। यहां के लेग केसल जैएर दयालु थे और बे विद्या- 
ध्ययन में लगे रहते थे। इन में से अधिकांश हिन्दू थे और 
बहुत थोड़े लोग बौदु घम्म का सत्कार करने बाले थे । 
यहां तीस संघाराम जैर लगभग ३०२० पुजैरी थ॑ परन्तु 
देवभन्दिर लगभग १०० के थे और उन में पूजने वाले १०००० 
सनुष्य थं । बनारस में विशेषत:ः महेश्वर की पूजा की जातो 
थो । कुछ लोग अपने बाल कटवा कर नंगे रहते थे जैर 
अपने शरोर में भ्रमृूत लगाकर पुन्जन्म से बचने के लिये 
सब॑ प्रकार को तपस्याओं की साथना करते थी । 

बनारस के नगर में थोस देवमन्द्र थ॑ जिनके बुजे 
और दलान नकाशोदार पत्थर ओर लकड़ियें के बने थे । 
सन्द्रि वक्षों की छाया में थं और उनके चारो ओर स्वच्छ 
जल के नाले थे । महेश्वर को एक तांबे को मृति १०० फीट 
ऊंची थी । “उस का रुप गम्भीर जैर तेजपूण है और वह 
सचमुच जीवित सी जान पड़ती है” । 

नगर के उत्तर पूरव ओर एक स्तूप था और उस के 
सामने एक लेहे का खम्भा था जा कि दपण को भाँति 
उज्ज्वल तौर चमकदार था और उसको चघरातल बरफ की 
भ्राँति चिकनो और चसकीली थी। वरुणा नदी से दे। मोल 
पर सृगदाय का बड़ संघारास था । बुट्ठ ने क्षयदाय सें पहिले 
पहल अपना घचम्म प्रकाशित किया था । इस संघाराम के 
आठ ज्ञाग थ और खण्डदार बुज तथा उसके आगे निकले 
हुए बालाखानां ओर गुफाओं में बहुत ही उत्तम काम था। 
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इस बड़े घेरे में २०० फीट ऊंचा एक विध्वार था और छत के 
ऊपर एक रोनहला आम का फल बना हुआ था । विहार 
की नेंव पत्थर को थी परन्तु बुजे और सीढ़ियां इंटों की 
थीं। विहार के बीचेबीच बुद्ध की एक आदमछद सूति 
थी जिसमें कि बुढ् चमें के पहिए को फेरता हुआ दि्खिलाया 
गया था । यह सूर्ति इस स्थान के लिये बहुत ही उपयुक्त 
है जहां कि इस महान उपदेशक ने अपने घम्म के पहिए 
को पहिले पहल चलाया था । 


अन्य स्थान में हे।ते हुए हूं नत्वांग वैशाली में आया । 
यह राज्य १३०० मोल के घेरे में था, पर इसको राजघानोी 
खंडहर हे। गई गई थी । इस देश को भूमि उपजाऊू थी 
और यहां आस और केले बचहुतायत से हेःते ये। यहां की 
जल वायु अच्छी और मातदिल थी और यहां के लेग स्वच्छ 
और सच्चे थ॑ । हिन्दू और बौद्ध लोग साथ ही साथ 
रहते थ । संघारास अधिकांश खंडहर थ ओर उन में से 
तोन वा चार जो अब तक थ उनमें बहुत ही थोड़े सन्‍्यासी 
रहते थ । देव मन्दिर बहुत थ । 


हू नत्सांग बज्जैनां के राज्य का जुदा उल्लेख करता है 
जे कि ८०० मोल के घेरे में था | परन्तु वास्तव में लिच्छषि 
लेग और बज्जैंन लोग एक ही थे, अथवा ये कहना 
चाहिए कि लिचछठावि लेग वज्जैनें की आठ जातियों में से 
एक थ । कदाचित यह कहना आवश्यक नहीं है कि हूं न- 
त्सांग वैशाली की सभा का भी वर्णेनकरता है और उस के 
अनुसार यह सक्षा गौतस को मृत्यु के १२० वर्ष के उपरान्त 
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लपरानत हुई ओर उपने “जे नियम टूट गए थे उन्हें फिर 
से बहु किया और पवित्र नियम के स्थापित किया ।” 

हमारा यात्री तब नेपाल में गया परन्त वहां के 
कोगों के विषय में उसकी अच्छी सम्मति नहीं है । वह 
कहता है कि वे लोग मूठे और विश्वामघातक थं, उनका 
स्वभाव कठोर और क्रोचोी था और वे सत्य अथवा सम्नाम 
पर कोई यान नहीं देते थं । उनका स्थरूव कुढंगा और 
भयानक था। नेपाल से हूं नत्सांग वैशाली को पुन: लीटा और 
वहां से गंगा नदी को पार करके सगध में पहुंचा जो कि 
उसके लिये पतब्ित्र संडली से प्रा हुआ था। उसने जो १२ 
पुस्तकें लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तक उन कथाओं 
दुश्यों तथा पवित्र चिन्‍्हों के विषय में है जिन्हें कि उसने 
सगच सें पाया था ॥ 

सगच का राज्य एक हजार सील के घेरे मे था। दीवार 
से चिरे हुए नगरेों को बस्ती बहुत कस थो परन्तु कसकों 
की बस्ती घनो थी। भूमि उपजाऊ थो और उसमें अल 
बहुसायत से होता था । यह देश नीचा और नस था और 
चूस कारण बस्तो ऊंची भूमि पर थी। बरसात में सारा 
देश पानो से भर जाता था और तब लोग नांव के द्वारा 
बाहर आते जाते थे। लोग सोचे ओर सच्चे थे, वे विद्या 
का सल्कार करते थे, और बुद् के चम्म को मानते थे। 
उसमें ५० संघाराम थे जिनमें ९०००० अरहत थे और ९० देव 
सन्दिर थे जिनके बहुत से अनुयायो थे । 

पाटलोपुत्र का प्राचोन नगर जो कि फाहियान के 
ससय तक बसा हुआ था अब बिलकुल ठजड़ गया था जैर 

५ 
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अब केबल लमको नोब की दीबारें देख पड़तो थीं। यहां 
घर हमारे यात्री ने अशोक और उसके अणश््राता महेन्द्र, 
झौट्ु ग्रन्यकार नागाजुन और अश्वघोष के विषय में तथा 
उन स्तूपें, विहारों और स्थोनें के विषय में जिनका 
सम्बन्ध कि बुह्ु के जीवनचरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन 
किया है, परन्‍त हस उनका उल्लेख नहीं करंगे। वह गया 
में गया जहां कि केवल ब्राहक्षणां के हो एक हजार घर थे । 
यहां से वह प्रमिह् बोधी दक्ष और उसके पास के बिहार 
में गया झो कि १६० वा १५० फोट ऊंचा था और बहुत ही 
सुन्दर वेल बटों के काम से भरा हुआ था, ““किसी स्थान 
पर गुथे हुए सो लिये की मूर्तियां बनी थीं, किसी स्थानपर 
स्वर्गीय ऋषिये। की मृलि>"े और इन सब के चारों ओर 
तांबे का सुनहला आमलक फल था। इसके निकट ही 
महावोथधि संघाराम को बड़ी इमारत थी जिसे लंका के 
एक राजा ने बनवाया था। उसको रू: दीवार थी और 
तीन खंड ऊंचे बुज थे और यह रक्षा के लिये तीौस वा 
चालोस फीट ऊंची दोबारों से घिरा हुआ था। 

“इसमें शिलपकार ने अपनो पूरो चतुराई खर्च को है, 
बेल बूटे बड़े ही सुन्दर रगे के हैं, बुढ़ को मृति सेने 
और चांदी को बनो हुईं है और उसमें रत्न जड़े हुए हैं। 
स्तूप ऊंचे ओर बड़े हैं और सनमें सुन्दर काम है । 

बोधि कृक्त के निकट के सब स्थानों को हूं नत्सांग के 
समय में और जब तक भारतवर्ष में बौढ़ु घम्मे का प्रचार 
रहा तब तक बौठु लोग पवित्र समकते थे | प्रतिवर्ष जब 
कि भिन्न लोग अपने बषों ऋतु के वाणिक विश्रास को भंग 
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करते हैं उस समय यहाँ सब स्थानें से हजारों और लाखें 
घामिमिक मनुष्य आते हैं ओर मात दिन और सात रात वे 
लोग इस जिले में श्रवण करते हुए तथा दुशेन और पूजा 
करते हुए फूनां को बषों करते हैं, घूप जलाते हैं और गाते 
बनाते हैं | बौद्दों के दर वक्षारतवर्ष में एक बीती हुड बात 
है और इतिहास जानने खालोां के लिये उस समय के लोगों 
के वृत्तान्त से यह बात देखनी आवश्यक हैं कि अपने समय 
में वे उतनी ही धूम धाम और उतनी ही प्रसन्नता और 
बाहरी अडंबर के साथ किए जाते थे जेंसे कि उत्तर काल 
में हि: दुओं के त्योहार ! 

हुँ नत्सांग राजगृह में आया जो कि अजातशत्र और 
विबसार के ससय में मगधय की प्राचोन राजचानीयथा | 
नगर की बाहरी दीवार नष्ट हो गई थीं कौर भ्रोत्र की 
दीवारें अब तक गिरी पड़ी दशा में वतन थीं और वे 
४ नोल के घेरे ५ थों। हमारे यात्री ने तस बड़ी गुफा 
वा पत्थर के मकान को देखा जिसमें कि गौतम को मृत्यु के. 
उपरान्त तत्काल पहिला संघ हुआ था। इस संघ का सक्ा- 
पति काश्यप था और उतने कहा था “आनन्द जो कि. 
तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था सूत्रपितकों को गाकर 
एकत्रित करे । उपाली जो कि शिक्षा के नियमें| को स्पष्ट 
रोति से समसक्रता है और जिसे सब जामने वाले लोग 
भली भांति जानते हैं, बिनयपितक को संग्रहीत करे 
कौर में काश्यप चम्मेपितक को एकत्रित करू'गा।” बषों 
ऋतु के तोन मास ठयतीत होने पर जिपितक का संग्रह 
समाप्त हो गया । 
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हमारा यात्री अब भलंद के महाविश्वरविद्यालय में 
यदि हम उसे इस नास से पुकार सकते हैं आया | इस 
स्थान के सन्‍्यासो लोग जिनको संख्या कहे हजार थो बड़े 
ही योग्य, बुद्धितान और प्रसिदु मनुष्य थं । “क्षारतवर्षे 
के सब देश उनका सत्कार करते हैं और उनके अनुशार 
चलते हैं | गढ़ विषये पर प्रश्न पछनें और उनका उत्तर 
देने के लिये दिन काफी नहीं है। प्रातः काल से राजि तक 
वे शास्व्रार्थ में लगे रहते हैं | बृद्॒ और युवा परस्पर एक 
दूसरे को सहायता देते हैं । जो लोग त्रिपितक के प्रश्नों 
पर शास्त्रथ नहीं कर सकते उनका सत्कार नहीं किया 
जाता और वे लज्जा के मारे अपना मुह छिपाने के लिये 
विवश होते हैं| इस क, रण फिल्र भिश्न देशे! से सन विद्वाने 
के कूएड अपनी शंकाओं को दूर करने के लिये यहां 
आते हैं जोकि शीघ्रतासे शास्त्राथ मं प्रमिद्ठधि पाना चाहते 
है उन के ज्ञान को धारा दूर दूर तक फैलती है। इस 
कारण कुछ मनुष्य नोलंदे के विद्याधियें का झूठ मूठ नाम 
ग्रहण कर के इचर उचर जाकर सत्कार पाते हैं । 





डाक्टर फरयू सन साहब का यह कथन ठीक है कि सच्यम 
काल में ऑस के लिये जैसे क्ननी और क्ल रवो थे वैसे ही सच्ची 
विद्या का केन्द्र सच्य भारतवर्ष सें नालंद था और वहां से 
अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। और दोनों 
अर्मोँ की सब बातें में जैसी अद्भुत समानता है वेसे ही 
दोनों घब्मों की सब रीतियों के आविष्कार और व्यवहार 
भें बौहु लोग इसाइये से पांच शताब्दी पहिले रहे । 
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लालंद का बड़ा विहार जहां कि विश्वविद्यालय था 
हस्के योग्य था । कहा जाता है क्लि चार राजाओं में 
अथोत्‌ शक्रादित्य, बुढु गुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य 
ने बाबर इस बड़ी इमारत को बनवाने में परिश्रम किया 
ओर उमके बन जामे पर यहां जो बढ़ी सक्षा हुऐईें उसमें 
२००० मोल दूर दूर से लोग एकत्रित हुए । इसके उपरान्त 
के राजाओं ने इमके आस पास के बहुत से दूसरे दूसरे 
बिहार बनवाए थे । उनमें से एक वढ़ा बिहार जिसे कि 
बघालादित्य ने बनवाया था सब से सुद्र था। बह ३०० 
फीट ऊंचा था और “ सुंदरता, बड़ाहईे और हद की स्था- 
'पित सूत्ति में बह बे।चि दक्ष के नोचे के बड़े बिहार से 
समानता रखता है । ” 

सगच से हूं नत्शांग हिरण्यपवेत के राज्य में आया 
ओर इस राज्य को जेनरल कर्निचाम ने संगेर निश्चित 
किया है। इस राज्य का घेरा ६०० सील फा था, यहां कि भू सि 
बहुत जाती जाती थी और बढ़ी उपजाऊ थो, जल बायु 
अच्छी थी, और लोग सोधे और सच्चे थे। राजधानी के 
निकट सुंगेर के गरस सेले थे जिनमें से बहुत सा चुआं 
और भाफ निकलती थी । 

चमूपा जो कि अंग था पूर्वी बिहार को प्राचीन राज- 
चानो थो हमारे आज कल के भागलपुर के निकट थी । इस 
राज्य का घेरा ५०० मोल था और भूमि सम और उपजाऊ 
थी और वह नियमित रुप से जाती बाई जाती थी । जल 
वायु कोमल और गस थो और लेशग सोचे और सच्चे थे । 
शाजघानो की दोवार कोई दूस फीट ऊँची थीं और दीवार 
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को नोंब एक बहुत ऊंचे चवूतरे पर से उठी थी जिसमें कि 
अपनी ऊंचाई से वे लेोग शत्रओं के आक्रमण से अपनी 
रक्षा कर सके । 

अन्य स्थानों से होता हुआ हमारा यात्री पुन्द्रवा 
पुन्द्रव्धेन में आया जो कि आज कल कातत्तरी बंगाल है। 
यह राज्य ८०७ मोल के घेरे में था और उसमें चनी बस्तो 
थी । तालाब और राजकीयमकानफले के बन बीच बीच में 
थे भूमि चौरस और विकनी थो और उससे सब 
प्रकार के अन्न बहुतायत से उत्पन्न होते थे । फल यद्यपि 
बहुतायत वे होता था तथायि इसको बड़ी कदर की जादी 
थी। यहां बोझ संघाराम और ३०० पुजेरी थे। भिन्न भिन्नसमप्र 
दाये के लगभग ९०० देंव सन्द्रि थे। यहां नंगे निम्न न्‍्थ 
ग्रोग सब से अधिक थे । 

पूरव की ओर झौर एक बड़ी नदी ब्रक्मपुत्र के उप 
पार कामरूप का प्रबल राज्य था जिपका घेरा २००० 
सील था | यह वात स्पष्ट है # उस समय में इस राज्य में 
आधुनिक आसास, सनोपुर, कचार, मैसन सिंह 
और सिलहट समि्पिलित थे। भूमि उपज्रारकु थी और 
जोती बोदे जाती थी और उसमें नारियल और दूमरे फल 
बहुतायत से होते थे। नदियों वा बांध का जल कस्बे के 
चारों ओ।र बहता था। जल व यु कोमल खौर सम थी और 
यहां के लोग सीथे और सच्चे थे। यहां लोग कुछ नाटठे 
होते थे और उनका रंग पीला होता था और उनकी 
भाषा सध्यभारत वासियों से भ्िन्न थी। परन्तु वे लोग 
क्रोधी होते थे, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और 
थे अध्ययन में बड़े दत्त चित्त थे । 
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लेाग बुदु के घम्म के नहीं मानते थे और वें देवों को 
पूजा करते थे और वहां लगभ्षग ९०० देव मन्दिर थे । वहां 
एक भी बौद्ध संघाराम नहीं था । राजा जाति का ब्र/्पण 
था उसका मास भास्कर वमरूसन था, और उसे कुमार की 
पदवी थी । हमारे पाठकें के यह स्मरण हेगा कि 
इसी राजा ने कन्नैज के प्रतापी शीलशदित्य से हूं नत्सांग 
का परिचय कराया था । 

कामरूप के दुक्षिग में समतत था पूर्न्नोँ बंगाल था ॥ 
इस राज्य का घेरा ६०० मील था, यहां की भूमि नोची आर 
लप्जाक थी और वह नियमित रीति से जेती बे दे जाती 
थी । इसको राजचानी ४ मोल के घेरे मे थी + यहां के 
लेग नाटे और काले रंग के थे परन्तु वें बलिप्ट और विद्या 
के अनुरागी थे ताथा विद्योयाजेन में परिश्रम करते थे--- 
और ये बातें पूर्वी बंगाल के लागें में आज तक पादे जातो 
हैं| वहां काद ३० संघाराम और लगभग दा हजार सन्यामी 
थे और देव मन्दिर लगभग १८० के थे । नंगे निग्रन्‍थ लाग 
असंख्य थे । 

समतत के उपरान्त ताम्नलिस्ति का राज्य अधथोत्‌ तुम- 
लूक देश अथवा दक्षिण पश्चिमो बंगाल था जिसमें आचु- 
निक मिदनापुर भी सम्मिलित है। यह देश ३०० सील के 
चेरे में था और इसकी राजचानो एक बंदरगाह थी। यहां के 
लाग बलवान और शूर थे परन्तु वे फर्तोलि और जल्दीबाज थे 
देश का किनारा ऐसा था कि समुद्र देश के भ्रीतर कुछ चुस 
आया था और यहां पर अदभुत अमूल वस्तुएं और रत्न 
एकन्नित हेते थे और यहां के लेग घनाढ्य थे | यहां दस 
संघारासम और पचास देव संदिर थे । 
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हूं नत्सांग इसके उपरान्त करण सुबणे का बणेन करता 
है जे। कि पश्चिमो बंगाल और आधुनिक मुशिदाबाद 
समकरा गया है । हम देख च॒के हैं कि इसो देश के राजा 
शशांक ने कन्नौज के प्रतापी शीलाएरित्य के बड़े भाई के हराया 
ओर मार डाला था। इस देश का पेरा ३०० मील था और 
इसको बस्तो घनी थी। लेशग जिद्या के प्रेमी तथा सर्च और 
मिलनसार थे। यहां को भूसि नियमित रूप पर जैती 
बादे जाती और जल वायु अच्छी थी । यहां दम संघाराम 
और पचास देव मंदिर थे । 

ऊपर के वृत्तान्त से पाठक लेाग देखेंगे कि उस ससय में 
खास बंग'ल ( अथोत विहार और उड़ीसा का छोड़ कर ) 
पांच बड़े बड़ राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तरी बंगाल में पुन्द्र 
राज्य था, आसाम और उत्तर पश्चिमी बंगाल में कामरूप 
राज्य था, पूर्वी बंगाल समतत था, दक्षिण पश्चिमी बंगाल 
तास् न लिप्ति था और पश्चिमी बंगाल कणसुबण था। हूं न- 
ल्सांग को उत्तरी पभ्रारतबष का वृत्तान्त बंगाल के साथ 
समाप्त हाता है। क्षब हमस अपने योग्य पथदर्शक के साथ 
दक्षिणी भारतवर्ष का वृत्तान्त जानेंगे । 


ऊद् था उड़ीसा का राज्य १४०० मोल के घेरे में था 
अर उसकी राजधानी आधुनिक जयपुर के निकट पांच 
मील के घेरे में थी। बहां कि भूमि उपजाऊ थी और उसमें 
सब प्रकार के अब्न और बहुत से अद्भुत दक्ष और फल 
उत्पन्न हेते थे परन्तु यहां के लोग असभ्य थे और उनका 
रंग पोछापन लिए हुए काला था जार उन लोगों की भाषा 
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मध्य भारतव्े से भिन्न थी । परन्तु वे लेग विद्या 
प्रेमी थे जैर उनका देश उम बौहु चमुमे की रक्षा का स्थान 
था जिमका कि भारतवष के अन्य स्थानें में पतन है। 
गया था । उसमें लगभग ९१८० संघाराम थे जिन में कोई 
दस हजार सन्याभी थे और देव मन्दिर केवल ५० थे। 

लहीसा तीथेस्थान पहिले हो हो गया था यद्यपि 
उस ससय तक वहां पुरी का मन्दिर नहों बना था। इस 
देश को दक्षिण पश्चिमों सीमा पर एक बड़े पबेत पर पुष्प- 
गिरि नासक एक संघाराम था और कहा जाता है कि इस 
संघाराम के पत्थर के रूतव में एक अद्भनत प्रकाश सिलता था। 
बीडू लोग दूर दूर मे इस स्थान पर आते थे मैर सुन्दर 
काचाबी के छाते भट करते थे और उहें गुम्बज के सिरे 
पर एक गुनदान के नोबे रखते थे और वे पत्यर में सूदये 
फी नाई खड़े रहते थे | कंड्ा गाडने को रोति जगन्नाथ में 
आज तक प्रदालित हे । 

दक्षिण पश्चिम को ओर चरित्र नाम का एक बढ़ा 
वन्द्रगःह था ( यहां से व्यापारी लोग दूर दूर देशे के लिये 
यात्रा करते हैं और विदेशी छोग आया जाया करते हैं 
खेर अपनी यात्रा में ठिकते हैं। नगर की दीवार दृढ़ 
ओर ऊंडी है । यहां सब प्रकार की अपूर्य और बहुमूल्य 
बह्तए' मिलती हैं। 

डीसा के दक्षिण पश्चिम ओर चिल्क फ्लील के तट 
पर कान्योद का राज्य था। यहां के लोग बीर जार उद्योगी 
परन्तु वे काले और मैले थे । वे कुछ सुशील जार बड़े सच्चे 
थे और लिखने में मध्य प्ारतवर्य के अक्षर काम 
६ 
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में लाते थे परन्तु उन्न लोगों का उच्चारण बिलकल 
म्िक्त था। यहां पर बौहु घम्से का अधिक प्रचार नहीं था, 
हिन्दू धम्मे प्रचलित था । 
यह जाति बढ़ो प्रबल थी, उसके नगर टढ़ जार ऊंचे ये 
जैर उसके सैनिक बोर जै।र साहसी थे और वे लोग अपने 
बल से आस पास के प्रान्तों का शासन करते थे और केहदे 
नहें नहीं रोक सकता था । उनका देश समुद्र के 
तट पर था इस कारण लोगों को बहुत सो अपूर्ब जैर 
बहुमूल्य वस्तुएं मिल जातो थीं और लेन देन में कैड़ी 
जै।र मोतियें के कास में लाते थे। बोफ़ों को खींचने के 
लिये हाथो काम में लाए जाते थे । 
इसके उत्तर पश्चिम की ओर एक बड़े जंगल के पार 
कलिंग का प्राचीन राज्य था। इप राज्य का घेरा ९०० 
मोल था और इसकी राजचानी पांच मोल के घेरे में 
थी । यहां की भूमि उपजाऊ थी और वह नियमित रूप 
पर जोती बोद जाती थी परन्तु यहां पर बहुत से जंगल 
थे जितमें जंगली हाथों भी थे। यहां के लोग यद्यपि 
जोशोले उजड़ु और असभ्य थे तथापि वे विश्वासपात्र और 


खपनी बात के बढ़े पक्कू थे । 
हूं नत्सांग के समय में कलिंग को ऐसी अवस्था थी 


परन्तु हमारे पाठकें के स्मरण होगा कि मेगास्यथनोज़ के 
समय में कलिंग का राज्य मार अधिकार बंगाल से लेकर 
गोदावरी के मुहाने तक समस्त समुद्र तत तक फैला हुआ 
था । उसको प्रबलता का स्मरण अब तक बना था क्योंकि 
हूं नत्सांग कहता है कि “प्राचोन समय में कलिंग के राज्य 
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की बस्तो बहुत चनी थी । लेगेंके कंचे एक दूसरे से रगड़ 

खाते थे और रथ के पहिये की घूरी एक दूसरे से टकराती थी परन्तु 
कलिंग के प्रभुत्व का समय अब नहीं रहा था जैरउस प्राचीन 

राज्य के अंशों में से बंगाल और उड़ीसा के नए राज्य की 

उत्पति हो गई थी । ऐसा भारतवर्ष के इतिहास में सदैव 

पाया जाता है | राज्य जैर जातियां अधिकार और सभ्यता में 

बढ़ती हैं और फिर पारी पारो से उनका पतन होता है। 

फिर क्रो इन जातियें के बढ़े समूह में एक प्रकार राजकोय 
एकता थी, चर्म क्राषा और सभ्यता में एक ऐसा 

मिलाप था जिसने कि प्राचीन समय में भारतक्ष को 

एक बढ़ा देश बना रखा था । 

कलिंग के उत्तर पश्चिम जंगलों और पहाड़िये में हो 

कर कोशल का मार्ग था जोकि आधुनिक बरार का देश है । 

इस देश का घेरा एक हज़ार मोल और उसको राजचानी 

का जझ्राठ मोल था, कस्बे और गांव बहुत पास पास थे और 

बस्ती घनी थी | यहां के लोग लम्बे काले कहर जोशोले 

और बीर थे और उनमें कुछ बौद्दु और कुछ हिन्दू थे। 

इन दक्षिणी कोशले! के सम्बन्ध में ( जिन्हें कि अवध के 

कोशले से भिन्न समक़ना चाहिए ) हूं नत्सांग प्रसिद्द 

बोदु ग्रंथदार नागाजं न और राजा सद्वह का वर्णन करता है 

जिसने एक चट्टान को कटवा कर उससें निवास के लिये 

एक संघारास बनवाया था। न तो फाडियान और कः 

हूं नत्सांग ने स्वयं इस चहान के सठ को देखा था परन्तु 
दोनों ने इसका वर्णन किया है और उनके समय में यह 

बड़ा प्रसिदु रहा होगा | कहा गया है कि राजा मसद्ृह ने 
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“इस चहान के बीच में गड्हा करवाया और उस में 
एक संघाराम बनवाया । लगभग दस लो(दोसील) को दूरो 
पर उन्हेंने सुरंग खुद्बाकर एक ढेंका हुआ मारे खेला । 
इस प्रकार चहान के नीचे खड़े रहने से बिलकुल कटो हुई 
चहाने ओर लम्बे बरामदों के बीच जिममें नीचे चलने 
के लिये गुफाएं और ऊंचे बुजे है, खण्डदार इसारत को 
देख सकते हैं जो कि पांच खण्ठों की ऊंची हैं और प्रत्येक 
खण्ड में चार दुलान तथा घिरे हुए विहार हैं | यह भी कहा 
है कि इस संघाराम में बौद् पुजेरी लोग परस्पर ऋगड़े और 
राजा के पास गए और ब्राह्मणों ने इस अवसर को पाकर 
संघारास को नाश कर दिया और उसप्त स्थान को गढ़बंदी 
करदी । 

इसके उपरान्त हमारायाजो शन्ध्रों के प्राचीन देश में 
आया जिन्‍्हें।ने कि ईसा के कद्दे शताडिदयों पहिले दक्षणी 
भारतव्े में अपनी सभ्यता को उन्नति को थी तथा अपने 
राज्य को बढ़ाया था और जिनका इसके ठपरानत सगच 
और भारतवषे से प्रधान शामन था। तब से यह प्रचानता 
श॒प्तों और उज्जैनियां के हाथ में चलो गद्े थो और सातवीं 
शता्री में अन्ध्र लोगों का अधिकार बहुत कम रह गयथा । 
उन का राज्य फेवल ६०० मोल के घेरे से था ओर बह 
नि०्सित रूप से जोता बोया जाता था। लोग कष्टर 
और जोशोले थे। यहां २० संचघाराम और ३० देव मन्दिर थे । 

इस देश के दक्षिण में चनकटक अधथोत अन्धरों 
का बढ़ा देश था जिस का घेरा १२०० मोल का था और 
जिसकी राजधानी ८ समीर के घेरे में थी और अब यह 
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जाना गया है कि आधुनिक काल की वह बेजवाड़ा थी। भूमि 
रुपणाऊक थी और उसमें बढ़ी फसल उत्पन्नहोती थी, 
परन्तु देश का बहुत क्षाग बियाबान था और कस्तें में 
बहुत थोड़ी बस्ती थी । लोग पीलापन लिए काले रंग के 
थे, वे कट्टर और जोशीले थे परन्तु प़िद्या के प्रमी थे । 
प्राचीन मठ अधिकांश उजाड़ और खंडहर हो गए थे, 


उनमें से केवन ८९० में में मनष्य रहते थे। देव मन्दिर 
लगभग ९०० के थे और उनके बहुत से अनुयायी थे । 
ह्ेन्त्सांग नगर के पूरब और पश्चिम ओर दो बडे 


सटे का उल्लेख करता है जो कि पूवशिला और अपर शिला 
कहलाते थे और जिन्हें किमी प्राच्नोन राजा ने इुद्ध के 
सस्मानाथ बनवाया था। उमने घाटी में गइहा खुद॒वाया, 
सहक बनवाडे, और पहाढ़ी अड़ारों को खलवध्या । 

परनन्‍्त गत ९०० वर्षो से कोद पुजेरी नहों है। डाकुर 
फरय मन साहब ने पश्चितोी मठ का अमराबतोी के उस बढ़े 
सतप से मिलान किया है जो कि ९१९६ में जाना गया 
ओर खुद॒वाया गया था । डाकुर बजेस साहेब वहां 
के पत्थरों पर खदे हुए एक लेख से यह निश्चय करते हैं 
कि अमराबती का स्तूप यदि अधिक प्राचीन ससय सें 
नहीं तो दइसा की दूसरी शताब्दी में बन गया था अथवा 
बन रहा था | 

बड़े अन्ध्र देश के दक्षिण पश्चिम चोला का राज्य 
था जो कि ५०० सील के घेरे में था परन्तु उजाड़ और 
जंगल था । यहां की बस्ती थोड़ी थी। डांकू लोग इस खुले 
देश में छूट पाट मचाते थे और यहां के लोग दुराचारो 
और निर्देय थे । 
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_स्लकल्‍वक+-मममे. 








इसके दक्षिण शेर द्वाविड़ का राज्य था जिमका 
घेरा १९२०० भील का था और जिपतकी राजधानी प्रमिट्ठु 
काझी वा कोश्ृपुर थो जो कि आधुनिक कांचीवरम से 
मिलाहे को गदईे है । यहाँ की स्समि उपजाऊझ थी और 
नियमित रूप पर जोती बोई जाती थी और यहां के 
लोग बोर सच्चे और खरे और बिटद्या के प्रेमी थे और वे 
सच्य भारतवर्ष की प्राषा बोलते थे। यहां कोहे एक सी 
संघाराम और दूस हजार पुजेरी थे । 

द्राविड़ के दक्षिण मलकूट का राज्य था जिससे हाक्र 
बनन माहेय ने कावेरी नदी के ढेल्टा से मिलाया है। 
यहां के ले,गें का रंग काला था। वे दृढ़ और जोणीले थे 
परन्त॒विद्या के प्रेमी नहीं थे और पूर्णतया व्यापार के 
उद्योग में लगे हुए थे । इम देश के दक्तिण ओर प्रणिद्ठ 
मलयपवेत्‌ अधोत्‌ सलाबार घाट के दक्षिणी क्ाग थे जिन 
में चन्दन और कपूर होता था। इस पवेत्र श्रणी के पूर्व 
ओर पोटलक पंत था जहाँ कि यह समक्रा जाता था कि 
बह महात्मा अवलोकितेश्वर ने जिनकी पूृजत्रा तिब्बत चीन 
ओर जापान में उत्तरो बोड्ु लोग करते हैं कुछ समय तक 
निवास किया था । 

हूं नत्संग लंका में नहों गया परन्तु फिर भी वह इप 
टापू का उसके हरी भरी बनस्पति का, उसको विस्तृत खेती 
का और उसको भरो पूरो बस्ती का उल्लेख करता है। वह 
सिंह के विषय में, राक्षसे] के विषय से और इस टापू में 
बौद घम्से का प्रचार करने वाले अशोक के भ्षाई महेन्द्र फे 
विषय को कथाओं का उल्लेख करता है और वहां हूं नत्सांग 
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के समय में १०० सठ और २०००२ पुजेरो थे। बह इस टापू 

के तटे में रत्नों के अधिक पाए जाने मा बणन करता है 

और टापू के दक्षिण परब की ओर लंहा पदेत को 
छ् 


लिखता है । 
द्राविड से उत्तर को ओर यात्रा करते हुए हूंनत्सांग 


फोकन में आया जो कि १०००० मील के घेरे में था। यहां 
को भूमि उपजाऊ थी और वह नियमित रूप पर बोहे 
जाती थो । लोग काले जंगली ओर क्रोची थे परन्तु बे 
विद्या का सम्मान करते थे । 

केाकन के उत्तर पश्चिम ओर एक बड़े जंगल के पष्र 
जिममें कि अंग्रली पशु और लुटेरे रहते थे महाराष्ट्र का 
बडा देश था जिसका घेरा १२०२ मोल था | भूमि उपजाऊ थी 
और नियमित रूप पर जाली बाई जातो थी यहाँ के लाग 
सच्चे परन्‍त कठोर और बदला लेने बालेथे । वे “अपने उप- 
कार करने वाले के अनुग्रहीत हेते हैं और अपने शत्रुओं 
के लिये निठुर थे । यदि वे अपमानित क्रिए जांय ते 
अपना पलटा देने के लिये बे अपनी जान पर खेल 
जांयगे । यदि उनसे किसी दुखी मनुष्य को सहायता करने 
की प्राथेना को जाय ते उसे सहायता करने को जल्‍दी में 
अपने के भूल जांयगे । जब वे पलटा लेने जांयगे ते अपने 
शत्रु को पहिले सूचना देदेंगे और तब दोने शस्त्र से सज्जित 
होकर एक दूभरों से भालेां से लडं गे। यदि केाई सेनापति 
युद्द में हार जाय ते वे उसे कोदे दण्ड नहों देते परन्तु उसे 
ख्रियां का कपड़ा देकर निकाल देते हैं कि जिममें वह 
अपनो झृत्यू का आप उपाय करे । 
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राजा ज्ञात्रिय जाति का है और उसका नास पुलकेशि 
है । उरूके उपाय और कास्ये दूर दूर लक प्रश्डि हैं और उसके 
परोापकारी काय्य बहुत दूर तक पाए जाते हैं । उसको प्रजा 
पूरी तरह से उमको आज्ञा पालन करती है । इस समय 
( कन्नाज के ) शीलादित्य महाराज ने पूरब से लेकर पश्चित 
लक सद्य जातियें को विजय किया है और अपनी विज्ञय 
दूरदूर के देशों में फैलाद है परन्तु केवज़ इसी देश के लोगें ने 
उतकी आधोनता नहों स्वीकार की। बह पांवे। भागे से 
सैना एकत्रित करके और सब देशों से स्वॉत्तम सेनापल्ियों 
को बुलवा कर स्वयं इस सेना को लेकर इन लोगें क्रो दण्ठ 
देने जार अधोन करने के लिये गया था परत उग्ने अब 
तक उनकी सेना को पराजित नहीं किया जैःर न शीला- 
दित्य के भाग्य में पुलकेशि को वित्रय करना बदा था । 
पुलफैशि ने उते युद् में हराया और घमणडी महरठें की 
स्वतंत्रता स्थिर रक्खी । उसी प्रकार १००० वर्षों के 
सपरान्त पुलकेशि के एक उत्तराधिकारी ने उत्तरो भारतवर्ष 
के एफ सम्राट औरंगजेब का सामना किया था और मरहदठे। 
की गदे हुई स्वतंत्रता और प्रबलता को पुनः प्राप्त किया 
था। ज॑ब मागले जैर राजपूतां दोनें ही के अधिकार 
का पतन हो गया था उस समय पुलकेशि के देश बासी हो 
अंग्रे जे से आरंतव्े के राज्य के लिये लड़े थे । 

महाराष्ट्र देश को पूर्वों सीमा पर एक बढ़ा पवेत था 
जिसमें बहुत ऊंचो ऊंचो चट्टान और ऊंचे दालान तथा खड़े 
पवते को लगातार अश्रणी थी । “इसमें एक संघाराम है जो 
कि एक अन्धक्रारसय चाटी में बना है उसके ऊंचे कसरे और 
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घनी दालाने चट्टानों के सामने फैली हुई हैं । उसके प्रत्येक 
खण्ड के पीछे की ओर चट्टान और सासने को ओर घाटी 
है ।” प्रसिदु एजेरण्ढा को थे गुफाए हैं जो कि एक एकान्त 
घाटी के किनारे को एक ऊचो और लगभग खड़ी चट्टाने' 
में खुदी हुई हैं। आधुतिक पाठक लोग इस सब से अद्भुत 
कारीगरी की इसारत से फर्युूसन और बजस साहेब 
के वृत्तान्त और पित्रों के द्वारा परिचित हैं । हूं नत्सांग इस 
के अतिरिक्त कहता है कि यहां एक बढ़ा विहार लगभग 
१०० फीट ऊंचा था और उसके बीच में ०० फीट रची 
खुद फी एक पत्थर की प्रति थी। इसके ऊूपर सात 
संजिल का एके पत्थर का चंदवा था जो कि देखने में बिना 
किसी आधार के खड़ा हुआ था । 

सहाराष्ट्र के पश्चिम वा उत्तर पश्चिम में म्ररूकच्छ 
या बरूच का देश था जिसका घेरा ४० मोल था । यहां को 
भूमि खारो थी और यहां बृत्त बहुत दूर दूरपर तथा बहुत 
कम होते थे और लोग समुद्र के साग से ही अपना सब अश् 
प्राप्त करते थे । 

बहां से हूं नटपांग मालवा के प्राचीन देश में गया, बह 
कहता है कि “दो देश अपने निवासियों की बड़ी विद्या 
फे लिये प्र(ससदु हैं अथोत्‌ दृक्षिण-पश्चिम सें सालथ और 
उत्तर-पूरब में सगधथ ।” इसके आगे हु नट्सांग फिर कहता है 
कि इस देश के ग्रंथे। में लिखा है कि इस के साठ यर्ष पहिले 
शीलादित्य राजा था जो कि बढ़ा विद्वान था और ब॒द्ठि के 
शिये प्रसिद्दु था, विद्या में उसको निपुणता पूण थी। यह प्रथम 
शोलादित्य था जिसने कि समू्भवतः ४४० देस्वो से ६०० 
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देसस्‍वी तक राज्य क्रिया जैर जो सम्भरवत: प्रातापी विक्रमा- 
दिल्य का उत्तराघिकारों था। वह राजा जिसे हूंनत्सांग 
ने कन्नौज में देखा था और जो पुलकेशि तथा मरहठेंं को 
अपने अचोन करने का उद्योग कर रहा था शोलादित्य 
द्वितीय था जिमने लगप्षग ६१० इेस्वी से ६४० देस्थी तफ 
राज्य किया । 

सालब सें हूं नत्सांग के समय में दोने| चम्से प्रचलित 
थे। यहां लगभग ९०० संघारास और १०० देव सन्दिर थे । 

हूं नत्सांग तब अटाली और कच्छ में गया जैर तब 
बल्चभी में आया जो कि प्रतापी वल्लभी वंश का मुख्य स्थान 
थी । “यहां को भूमि जल वायु और लोग मालव राज्य को 
नाई है, बस्ती चनी हैं और अन बहुतावत से है। यहां 
फोई पक से घर करोड़पतियों के हैं । 

सौराष्ट्र और गुजरात, सिनन्‍्ध और मभुलतान को देख 
कर इस प्रशिद्दु यात्रो ने क्रारतवर्ष से प्रस्थान किया। 
परन्तु हम उससे बिदा होने के पहिले उमको डायरी के 
कुछ वाक्य उद्ठि त करेंगे जिसमें देश को राज्य प्रणाली और 
लोगों की चालठ्यवहार का वणन है । 

“देश की राज्य प्रणाली उपकारोी सिद्रान्तों पर होने 
के कारण शामन रीति सरल है । राज्य चार मुख्य भागों में 
अंटा है। एक भाग राज्य प्रबंध चलाने तथा यज्ञादि फे लिये 
है, दूसरा भाग संत्री और प्रधान राज्य कम्मंचारिये की 
आर्थिक सहायता के लिये, तीसरा भाग बड़े बढ़े योग्य 
मनुष्यों फे पुरस्कार के लिये और चौथा भाग घार्मिक लेोगेां 
फो दान के लिये जिससे कि यश को बवृहि होती है। इस 
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प्रकार से लागे के कर हल्के हैं ओर उनसे शारोरक सेवा 
घोड़ी ले जातो है। प्रत्यंक मनुष्य अपनो साॉसमारिक 
सम्पत्ति को शान्ति के साथ रखता है और सब लोग अपने 
निबोह के लिये भूमि जोतते बोते हैं | जो लोग 
राजा को भूमि को जोतते हैं उन्हें उपज का छठां भाग कर 
को भाँति देना पड़ता है। व्यापारी द्वोग जो वाणिज्य 
करते हैं अपना लेन देन करने के जिये आते जाते हैं। 
नदी के भागे तथा सड़क बहुत थेड़ी चंगो देने पर खुले हैं। 
जब कभ्नी राज्य कार्ये के लिये मनुष्यें। की आवश्यक्षता 
हे।ती है ते उनसे काम लिया जाता है पर>»तु इसके लिये 
उनके मजदूरी दी जाती है । जितना कार्य हेता है दीक 
उसी के अनुसार सजदूरों दी जाती है । 

“हैनिक लेग सीमा प्रदेश की रक्षा करते ह और 
सपद्रवी लागे। का दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं । थे 
राजि के सवार होकर राजभवन के चारों ओर पहरा भी 
देते हैं| सेनिक लेग कार्य की आवश्यकता के अनुमार रक्‍्खे 
जाते हैं, उन्हें कुछ द्रव्य देने की प्रतिज्ञा को जाता है और 
प्रगट रूप से उनका नाम लिखा जात।हडे ! शासकें, 
भंत्रियां, दृस्शनायकेा तथा कसंचारिये के। उनके निर्वाह के 
लिये कुछ भूमि मिलती थी ।” 

ऊपर के कृत्तान्त से विदित होगा कि भ्राश्तवष की 
प्राचीन रोति के अनुसार मब कमचारियें| के उन्तको सेवा 
के लिये भूमि दो जाती थी । हूंनत्साडु ने जे राजा की 
निज की समूपत्ति लिखो है उससे ठसका तात्पये सब राज्य से 
है पर ऐसे गांव था भूमि के छोह कर जे। कि किसी मनुष्य 
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या मन्दिर वा सठ के सदा के छिये दे दी गदे है। अथवा 
जेः राज्य कमेचारियें के लिये नियत हे। । शान्ति और यद् 
भें राज्य का तथा राजा के घर का सब व्यय राजा को सम्पत्ति 
तथा कर को आय से किया जाता था। 

लेगें की चाल व्यवहार के विषय में हूं नत्साड्ु उनके 
सोचेपन तथा सचाई की आदरणीय साक्षो देता है। वह 
कहता है कि “यद्यपि बे स्वक्तावतः ओडछे हृदय के नहीं 
हैं तथापि वे सच्चे और आदरणीय हैं । घन सरस्‍्बन्धी बातें 
में वे निष्कपट और न्याय करने सें गरूभीर हैं । वे लोग 
दूमरे जन्‍म में प्रतिफल पाने से डरते हैं और इस संसार को 
वस्तुओं के।|तुच्छ समभते हैं । वे लेग चेखा देने वाले अथवा 
छली नहीं हैं औरर अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं! 

यही सच्ची सम्मति मेगास्थिनोज के समय से लेकर 
सब विचारवान यात्रियों की रही है जिन्‍्हें ने कि हिन्दुओं 
के! उनके घरों और गांओं में देखा है और जे। उनके नित्य 
करूसाी और प्रति दिन के ठयवहारों में सम्मिलित हुए हैं । 
सन आधुनिक अंगरेजों में जे कि भारतवर्ष में रहे हैं और 
यहां के लेागे में हिले मिले हैं, ऐसे हो एक निरीक्षक कनेल 
सस्‍लीमेन साहब हैं । कनेल साहब कहते हैं कि गांव के 
रहने वाले स्वभ्ाबतः अपनी पंचायतों में द्वृढ़ता से मत्य 
का साथ देते हैं और “मेरे सामने सेंकड़ों ऐसे अभि- 
येग हुए हैं जिनमें कवि मनुष्य को समूपत्ति, स्वाचीनता 
और प्राण उसके फूठ बे।ल देने पर निर्भर रही है, पर ठसने 
कूठ बेलना स्वीकार नहीं किया है” । 


अं ज+-+++ 0 ---++ 


अझ ३| बल्लभी लोग और राजपूत लोग । [३ 





अध्याय ३। 
वलभी लाग ओर राजपत लोग । 
छ््‌ 


गुप्ततंग को चढ़तो के दिनों में गुजरात इसी वंश के 
राजाओं के अधीन रहा जार इस कौोरण पांचवां शताब्दी 
के अन्तिम अह्ठु भांग में जब गुजरात के वल्लभो लेगे ने स्व- 
तंत्रा और प्रबलता प्राप्त को ते उन्हें ने स्वभ्ावतः गुप्त 
संवत्‌ के प्रचलित रकक्‍्खा जे कि सन्‌ ३९० इस्बी से गिना 
जाता है। जिप समय कि गुप्ता का बल, जे। कि लस समय 
भारतवर्ष के सम्राट थे घट रहा था उमर समय भ्रटाके 
नामक एक उद्योगी सेनापति गुजरात में स्वतंत्र हे! गया जार 
वह सीराष्ट्र के वल्लभी बंग का संस्थापक हुआ । 

वल्लभी राजाओं को वंशावली तथा उनका इतिहास जे. 
बहुत से शिलालेखमिले हैं उनसे बिद्ति हुआ है। डरने ) 
से दे। ताम्र पत्र सब से प्राचोन हैं जे। कि गुजरात में ५० वां 
से अधिक समय हुआ कि खेदने में मिले थे | उन्‍हें डबल्यू० 
एच० वाथेन साहब ने सन्‌ १९८३३ में प्रकाशित किया था 
जैर वे बड़े ही काम के हैं । 

सेनापति भ्रटाक के विषय में, जे! कि इस बंश का 
संस्थापक है, कहा गया है कि उसने “अपने शत्रओं के देश 
में सैकड़ों युद्व में यश प्राप्त किया” और सब वंशें के संस्था- 
पके की नाई बह बड़ा येचा और येग्यता से राज्य प्रवत्ध 
करने वाला रहा हेगा। उसके चार पुत्र थे अथोत चरसेन, 
द्रौणसिंह, भ्रबसेन, और घरपत्त । इनमें से पहिला भाई 
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सैनापति कहा गया है और यह स्पष्ट है हि उसने अब तक 
राजा को पद॒वी ग्रहण नहीं की थी, परन्तु उससे छोटे 
भाई ने “स्वयं बड़े सम्राट (रुस्भ्रवत: कन्नौज का ) में 
राजतिलक पाया था” और बह श्रीसहाराज द्रोणसिंह कहा 
गया है| उसके अन्य देने भाई भी इसी भांति श्रीमहाराज 
अर बसेन और श्रीसहाराज घरपत्त कहे गए हैं । 

धरपत्त का पुत्र गृहसेन था जे कि “शन्नओं के दलों 
का नाशक्र” था और उमके पुत्र घरमैन द्विदीय ने दान 
दिया था । 

वबायथेन साहब के दूपरे ताम्रपत्र में घग्सैन द्वितीय के 
उत्तराधिकारी शोीलादित्य खरगह, घरसेन दृतीय, भ्र्‌वसेन 
द्वितीय, घरसेन चतुर्थी, शोलादित्य द्वितीय ( यहां पर दे 
कह तीन नाम अस्पष्ट हैं ), खरग्रह द्वितीय, शीलादित्य 
तृतीय जैर शीलादित्य चतुर्थ कहे गए हैं। एक शिलालेख 
में, जे कि हरिबल्लम के सन्‌ ९८५८ में मिला था, इन 
राजाओं को सूची शोलादित्य सप्तम तक दी है जिसने कि 
आठवीं शताब्दी के अन्त में राज्य किया है । इस प्रकार 
हमें एक ही लेख में तोन शताकिदयों तक को इस बंश के 
राजाओं को पूरी सूची मिलतो है अरथोत्‌ भटाक से लेकर, 
जिसने को पांचवों शताढदी के अन्त में इस बंशग के आरम्भ 
किया था, शोलादित्य सप्तम तक जिसने कि आठवीं 
शताब्दी के अन्त में राज्य किया । निम्न लिछित वंश वृक्ष 
तथा तिथियों से इनके नाम सहज़ हो रूपणप्ट हे जांयगे । 
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भटाक । 
( लगभग ४६० हे० ) 
| 


घरसेन प्रथम द्रोणसिह श्र जसेन प्रथम चरपकत्त 
(४२६ ह० ) । 

गहसेन 

(४४९८,५६५ और ५६५ द० ) 


चघरसेन द्वितीय 
(४११,५८८ जार ४८९ दे० ) 
। | 
| 
जोतल्तादित्य प्रथल खरग्रह प्रथम 
( न डे ) 





| 
देरभट घरसेन तृतीय प्र बसेन द्वितीय 


| ( ६२९ दे० ) 


। । । 
शोलादित्यद्वितीय खरग्रह द्वितीय भ्र्‌ बसेन तृतीय घरसैन चतु्थे 


( ६४9 दे० ) ६४२,६४९ 
शोलादित्य तृतीय कक कक) 


( दर छ्े८ ) 


शोलादित्य चलुथे 


( ९५% दे? ) 
शीलादित्य पंचम 

( 5२२ है? ) 
शोलादित्य षष्च 

( ३६० है? ) 


<& शीलादित्य सप्तम 
( »६६ द० ) 
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अब हमें केवल यह कहना है कि जब हूं नत्सांग वल्लभोी 
में पहुंचा तो उसने वहां के लेगे के चनाठ्य प्रतल और 
सुसमुपन्‍न्न पाया जैर इन के अधोन सौराष्ट्र देश था। 
तनकी राजधानो में दूर दूर से बहु मूल्य पदाथे बहुतायत 
से एकत्रित किए जाते थे जिमसे कि बल्लभो लेगों का उद्योग- 
पूर्ण समुद्री व्यापार प्रगट हाता था। इस प्रबल जाति के 
पतन होने का फारण विद्त नहों है परन्तु इसमें बहुत 
हो कम सन्‍्देह हो सकता है कि जिस समय वल्लभी लोगों 
का पतन है! रहा था उस समय पश्चिमी भारतवर्ष में 
राजपूत लागें का प्रताप जैर यश बढ़ रहा था । 

कहे प्रमाणें से राजपूत लेाग पश्चिमी भारतवर्ष में 
प्रभुल्व॒ में बल्लभो लोगों के उत्तराधिकारी समके जा सकते 
हैं, जिस भांति कि स्वयं वल्लभो लेग गुप्तों के उत्तराधिकारी 
थे। और सबसे घमण्डी राजपूत लाग अथोत सेवाढ़ के राना 
लाग वल्लभियों से अपनी उत्पत्ति की कल्पना करते थे। 
जब कि ८ वों शताब्दी के अन्त में गुजरात में वल्लभी लेगों 
के स्थान पर राजपूत लोग प्रबल हुए और वज्लभीपुर के 
पतन के साथ ही साथ पहन का उदय हुआ तो तजत्तरीं 
भारतवर्ष के इतिहास में फिर कोई समानता न रह गह्ढे । 
यहां ५४० ईै० के लगभग उज्जैनो जार कब्नेज के बंशे। का 
लेाप है। गया जैसा कि हम पहिले देख चके हैं । उस समय 
से लेकर ९० वीं शताढदी तक उत्तरो भ्रारतवर्ष का इतिहास 
पूर्णतया शून्य है । हमें दक्षिण में चालुकों का, उत्तर 
पश्चिम को छोर पर फाश्मोर के राजाओं का, पूरब में 
बंगाल और उड़ीसा के राजाभों का दृत्तान्त मिलता 


अं ३) बल्लभी लोग और राजपूत लोग । [५७ 





नहों मिलता जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चके हैं, 
और न उत्तरी भ्रारतवर्ष सें इस समय का बना हुआ शिल्प 
का कोई बड़ा नमृना ही इसारत के रूप में मिलता है। इन 
देने शताबिदयें के ऊपर अन्चक्ार का एक बढ़ा भारो परदा 
पड़ा हुआ है जिसे कि इतिहासज्न लेग अब तक नहीं 
हटा सके हैं । 

जब दसवीं शताव्यी के अन्त में यह अन्धकार का 
परदा दूर होता है ते हम नए पात्रों और कए दृश्यों 
के पाते हैं । इस समय पेाराणशिक हिन्दू धमं के हसम 
क्षारतवर्ष में सब से प्रधान पाते हैं जार इसको प्रधानता 
एक नदे और बोर जाति अधथोत्‌ राजपूताों को राजकोय 
प्रचानता के साथ साथ है । राजपूत लोग अपने राज्यों से 
निकल कर गुजरात और दक्षिणी प्रारतवर्ष में आगए थे 
जैर वे भारतवर्ष के दूर दूर के भागा यथा दिल्ली कन्नौज 
अजमेर के स्वासी हो गए थे। सर्वेत्र वे पाराणिक हिन्दू 
घम्मे के अनुकूल रहे और ब्राह्मणों ने उन्‍हें उनके इस 
परिश्रम का पुरस्कार दिया और इस नई जाति के 
आधुनिक समय का ज्जिय साना । 

इन परिणामा से हम आठवों से दसवीं शताब्दी तक के 
अवश्थकारसय ससय का कुछ इतिहास जान सकते हैं । यह 
अभागा ससय भयंकर युद्वों का तथा प्राच्रोन प्रणालियें 
और वबंशे के नष्ट हराने का समय था । प्राचीन वंश का 
जीणता अथवा उपद्रव के कारण पतन हुआ और एक नहे 
तथा बलवान जाति ने उनका स्थान ग्रहण किया। यह उसी 
दृश्य का पुनराभिनय था जो कि भारतवर्ष के इतिहास में 

छः 
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इसके पूर्व कम से कम एक बार हे! चुका था । इसरो प्रकार 
इसा के पहिले चौथों शताब्दी में बलवान जैार युत्रा 
सगच लोगे ने जो कि ऐतिहासिक काव्य काल में आय्ये जाति 
के बाहर समफ्े जाते थे, प्रबलता प्राप्त की, अपना राज्य 
बढ़ाया जैर काशी, काशल, कुरू और पश्ञाल लेगें के 
प्राचीन राज्य पर अपना प्रभ्ुत्व जमाया | और जब मूयगा- 
ईस्थनीज़ भारतवर्ष में आया ते उसने प्राच्यों अधोत्‌ 
सगथ लेगें के। उत्तरों भारतवर्ष में सर्वे प्रथान पाया । 
इसी प्रकार अठवबों से दसवीं शताब्दी तक के अन्य 
कारमसय समय में राजपूत जाति, जे! कि इसके परे कठि- 
नता से आस्ये हिन्दू जाति में समक्रो जाती थी, जातिये 
के ऋगड़ेां के बीच सें आगे बढ़ी और उमने अपने श्रष्ट बल 
जैर बीरता से कच्नेज दिल्ली लाहेार तथा अन्य स्थानों के 
शून्य राज्य सिंहासने के प्राप्त किया । देना के पहिले चौथी 
शताब्दी की नाहे डसके उपरान्त ९० वो शताकिद में भी 
किसी राज्य वंश को प्रवलता नहीं हुईं थी वरन्‌ एक जालि 
को प्रबललता अथोत प्रत्येक अवस्था में एक नहे बीर और 
बलवान जाति प्राचींन श्र शिक्षिता परन्तु लुप्त प्रायः 
जातियों के खाली किए हुए स्थान के लेने के लिये आगे 
बढ़ी थी । जैःर साने! इस समानता के पूर्ण करने के लिये 
इन दोनों राजकीय उलट फेर के साथ ही साथ घम्मे का 
भो उलट फेर हुआ । भारतवर्ष को प्राचोन और सुशिक्षित 
जालियेँ पर मगच लोागे| को प्रबलता को वृद्धि ने इस देश 
के प्राचोन और बिद्वतापूर्ण चरूसे के विह्दु एक नए बीडु 
चम्मे का प्रचार किया और राजपूते को वद्टठि ने भारत- 
थे सें अल्तिस बार पौराणिक चम्मे को विजय प्राप्त की । 


शा ३| बल्लभी लोग और राजपूत लोग । [शर्ट 


हम इस पुस्तक को भूमिका सें दिखला चके हैं कि 
पांचवीं शताब्दी से लेकर दमवों शताब्री तक के यूरप के 
इनिहास के साथ भारतवर्ष के आठवीं शताब्दी से ९० वों 
शताढदी के इतिहास को और भो अदुम्गुत समानता है। 
यूरप और भारतवर्ष दोनों ही में प्राचीन राज्य जैर 
प्राचीन प्रणालियों का नाश हुआ, नहे जातियों ने भूमि 
पर अपना अधिकार और राज्य जमाया जैर फिर इन 
नवोन जातियों का, अथोत यू.प में जर्मेन जाति का जैर 
भारतवष में राजपूतां के, मुमल्मान्शं के बढ़ते हुए बल 
का सामना करना पड़ा, पर यूरप ने अपनी स्वतन्त्रा 
रक्षित रकखी और भारतवर्ष ने उद्योग किया परन्तु उसका 
पतन हुआ । 

हस देख च॒के हैं कि आठवीं शताब्दी के पहिले राज- 
पूत लेग आये हिन्दू जाति में कठिनता से गिने जाते थे। 
हमें इस देश के ग्रन्थों में अथवा विदेशों जातिये की पुस्तकों 
में उनका न तो कहीं नाम मिलता है और न उनकी पूर्व 
सभ्यता का काई पता चलता है। उनको उत्पत्ति के विषय 
में अनुमान किए गए हैं । डाक्र ए*० एच० विल्सन साहेव 
का सत है कि वे लेग उन शक्‌ लागें तथा अन्य आक्रमण 
करने वालो की सन्‍्तान हैं जिनके दल के दल भ्रारतवर्ष में 
विक्रमादित्य के कहे शताब्दी पहिले आए थे, जिन्हें विक्रमा- 
दित्य ने पराजित रिया था परन्तु थे फिर भी फैल कर 
भारतवर्ष में और विशेषतः पश्चिम और दक्षिण में बस गए। 
पुराणों में श्री इस बात के छिपे छिपे संकेत मिलते हैं कि 
राजपूत लेाग भारटवर्ष में नए आकर असने वाले ये । यथा 


६ं०] पौराणिक काल । [क ५ 


उनमें लिखा है कि परिहार, प्रमार, चालुक्य और चौहान 
जातिये की उत्पत्ति चार येाचाओं से हुई जिन्हें वशिष्ठ 
ऋषि ने भादू पर्वत पर एक यज्ञ करके उत्पन्न किया था । 
आर राजपूतां को ३६ जातिये की उत्पत्ति इन्हों चार 
जातियाँ से कही गईे है । 

चालुक्य लोग गुजरात में बसे, उन्हें ने अपनी नह 
राजचानी पहन में स्थापित को और वल्लभी लागे का अब 
तक जो प्रभुत्व था उसे छोन लिया । परिहार लोग सार- 
वाह में बसे | प्रमार लोग पश्चिपो मालवा में और चौहान 
लाग पूरब को ओर दिल्ली और अजमेर में आए । राजपू्तों 
की अन्य जातियां भी थीं जिनको उत्पत्ति के विषय में 
अन्य कल्पनाएं की गदे हैं। यथा मेवाड़ के गहलात राना 
शपनी उत्पत्ति गुजरात के बल्लमी राजाओं के द्वारा रास 
से बतलाते हैं । इसके सिवाय यह दन्‍तकथा भी है कि 
मारबाड़ के राठौरों को उत्पत्ति हिरण्यकश्यप से हुद है । 

राजपूतां की उत्पत्ति चाहे किसी से भ्ोक्यों न हे 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे लोग हिन्दू सभ्यता और 
चम्मे को मंडली के बोच में नए आए हुए लोग थे । और 
सब नए अन्य सतावलस्बिये की नादे उनसे अपने ग्रहण 
किए हुए चम्स के पुनर्जोवित करने का अत्यन्त उत्साह 
भरा हुआ था। ब्राह्मण लोग इन्हों नए क्षत्रियों के उत्साह 
पर काय्ये करते थे और चौहानों और राठौरों ने ब्राह्मणों 
का प्रभुत्व स्थापित करने के कारण क्षत्रिय जाति में सम्सि- 
लित होने का अधिकार प्राप्त किया । दूसवों शताब्दी के 
अन्त लक पौराणिक चम्मे सबंत्र स्थापित हागया था और 


ञझ ३] वलज्नभी लेग झर राजपूत लोग । [६९ 
कब्नै।ज सथुरा तथा सेंकड़ें अन्य नगर उन सुन्दर भवनों 
ओर मन्दिरों से सुशोक्षित ह्वागए थे जिन्हेंने कि ९११वों 


शताडदी के प्रारम्भ में गजनो के सुल्तान के आश्चण्यित 
किया था। 





व ॥ पी 
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अध्याय ४ 
बंगाल और उड़ीसा । 


ऐतिहासिक काठय काल में समथ ओर अंग के राज्य 
अधोत्‌ दक्षिणी और पूबीं विहार कठिनता से आय्यें की 
सोसा में समझे जाते थे । समगध दशिनिक काल में एक 
हजार हे० पृ० के उपरान्त पूणेतया आय्यां का हो गया 
अर उसने बल तथा सभ्यता में यहाँ तक उन्नति की कि वह 
गंगा को घाटो के अधिर प्राचीन राज्यों से बढ गया और 
नहें उसने अपने अधीन भी बना लिया। और उसी सभ्य, 
सम्भ्वत: दमा के पांचवों शताब्दी में खास बंगाल और 
उड़ीसा ने मगध के बढ़े चढ़े राज्य से पढहिले आय्यां की 
सभ्यता प्राप्त को । 
देसा के पहिले चौथी शताब्दी में जब यूनानी लोग 
भारतवर्ष में आए ते! उन्‍्हेंने बंगाल और उद़ीमा में जिसे 
कि वे कलिंग के नाम से पुभारते थे, प्रवल राज्य स्थापित 
देखे । हेसा के पहिले तीसरी शताढ्दी में कलिंग के प्रतापी 
अशोक ने विजय किया जेसा कि हमें उसके शिलालेख से 
विदित हाता है और सम्भवत: इस विजय से उन प्रान्तों 
में बोहु धम्म के प्रचार हेनने में सफलता हुईं और उससे 
बंगाल और उड़ीसा का उत्तरी प्रारतवर्ष की सभ्यता से 
अधिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । 
चोरे चीरे और अज्ञात रोति से बंगाल प्रचानता 
और सब्यत्रा में बढ़ा ओर बोदु काल के अन्त तक बंगाल 
भारतवर्ष में एक माननोय राज्य हेागया। सातवीं शताब्दी 





श्र] बंगाल ओर उड़ीसा । [६३ 


अनरननननवनकम>मसत. 


के प्रारम्भ के लगभग गौड़ के निकट कणंसुबर्ण के राजा 
शशांक ( नरेन्द्र गुप्त ) ने प्रतापा शीलादित्य के बड़े भाई 
के युद्ध में पराजित किया ओर सार डाला और जब सन्‌ 
६४० के लगभग हूं नत्ताँंग बंगाल में आया ते उमने पुन्द्र 
था दत्तरो बंगाल, समतत वा पूर्वी बंगाल, कामरूप व 
आमाम और ताम्रलिप्त वा दक्षिणी बंगाल तथा कणेसुबण 
अथवा पश्चिमी बंगाल में सभ्य तथा प्रबल राज्य देखे । ये 
राज्य सोटे हिसाब से आज कल के राजशाही, ढाका, 
आसाम, बदेवान, और प्रेसिडेंसो ,डिबोजनेी में थे। हूं न- 
त गले इन राज्यों का जे वर्णन लिखा है वह अन्यत्र 
दिया जाचुका है और यहां उनके पुनरुल्लेख की काहे आव- 
चइयकता नहीं है। 


इसके उपरान्त हमें बंगाल का दृत्तान्त फिर नौवों 
शातछ्दी में विदित हेतता हे । 


आधुनिक समय में बहुत से ताम्रपत्र मिले हैं जिनसे 
'बिदित होता है कि मुसल्मानें को विजय के लगभग तोन 
शाताढरोी पहिलें तक बंगाल में पालवंश तथा सेनवंश के 
राजाओं का राज्य था । डाक्र राजेन्द्र लाल सित्र ने इस 
विषय की बातों के सावचानो सेसंक्षेप में पाल और सेन बंशों 
पर अपने व्याख्यान में बणन किया है जे कि अब उनको 
“इण्डे! आये” नामक पुस्तक के दूसरे भाग में प्रकाशित 
हुआ है और हमस उसो लेख से निम्न लिखित सूचो उद्ध त 
करते हैं । डाकुर भिन्न ने प्रत्येक राज्य के लिये प्रायः 
बोस वर्ष का औसत समय नियत किया है--- 
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पालवंशी राजा। | सेनवंशी राजा । 
(पशिचमी ओर उत्तरी बंगाल में) | (पूर्वी औै।र समुद्र तट के बंगाल में) 
देसी । देस्बी 
१ गापाल पप्पू । ९ बीरसेन ९दट् 
२ घम्मपाल ८५५ , २ सामन्तसैन १००६ 
३ देवपाल प्ल्पृ । ३ हेमन्तसेन १०२६ 
४ विग्रहपाल ९९३४. समस्त बंगाल में 
 नारायनपाल ९३५ ' ४ विजय उठपनास १०४६ 
६ राजपाल ०१३ सुखसेन 
$ -- पाल ९७३ . ५ बल्लालसेन ९०६६ 
८ विग्रहपाल द्वितीय ९८४ , ६ लच्मणसेन ११०६ 
९ सहोपाल १०९४ |! ७ साधव्सेन ९१३६ 
१० नयपाल १०४० * ८ केशवसेन ११३८ 
(इन्हें सेनबंशी राजाओं ने , ७ लाइमणेय उपनाम ९९४२ 
बंगाल से निकाल दिया ) |; अशेकसेन 
| मुमलसानों की ९२०४ 
| विजय । 


पालवंशी राजाओं के विषय में इसके अतिरिक्त और 
वृत्तान्त विदित नहीं है कि वे बौद्ध थे परन्तु हिन्दुओं से 
द्वष नहों रखते थे, हिन्दू कमंचारियों के रखते थे और 
हिन्दुओं के। घमंकायों के लिये भूमि देते थे । उनके अधि- 
कार में पूर्वी बंगाल कभी नहीं आया वरन्‌ उनका राज्य 
जैसा कि डाकूर मित्र कहते हैं “भागीरथी के पश्चिम में 
निरुसन्देह बिहार को सीमा तक और सम्भवतः इसके भरी 
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आगे सम्पूण सगघ के प्राचोन राज्य के लिए हुए था। 
उत्तर की ओर उसमें तिरहुत, मालदा, राजशाही, दीनाज- 
पुर, रंगपुर और बागुरा सम्मिलित थे जे कि पुन्द्रवधन 
के प्राचीन राज्य में सम्मिलित थे। डेल्टा का मुख्य पश्लाग 
उनके अधोन नहों जान पड़ता” । 

प्रथम राजा गोपाल के सम्बन्ध में नालन्द में एक छोटा 
सा शिलालेख मिला है जिससे प्रगट होता है कि इस 
बड़े राजा ने सगध के वित्रय किया था और इस बात की 
तारानाथ से पुष्टि हातोी है । तारानाथ लिखता है कि 
गे।पाल ने “बंगाल में राज्य आरम्भ किया और इसके पीछे 
मगध का जोता” । जेनरल कार्निंगहास के अनुमार उसने 
अपना राज्य सन ८१४ ई० में आरम्त्त किया और यह तिथि 
डाकूर सित्र की निश्चित की हुई तिथि से ४० वर्ष पूष है । 
गापाल के उत्तराधिकारों चम्मेपाल ने अपना राज्य बढ़ाया 
ओर उनने “बहुत से देशी के राजा” “प्रबल को पुत्री कब्न- 
देवी से विवाह किया। घम्मपालका उत्तराखिकारी देवपाल 
बड़ा विजयो हुआ शिलालेखें से उसका कामरूप और उड़ीसा 
के। घिजय करना प्रगट होता है और तारानाथ फहता है 
कि उसने हिमालय से लेकर विन्घथ्यपबंत तक समस्त 
उत्तरी भारतवर्ष को अपने अधीन किया। एक खुदे हुए 
लेख में लिखा है कि देवपाल के मब युट्टों के उसका भाई 
ऊपाल करता था जिमके पुत्र विग्रह्यपाल ने एक वा दो 
छोटे छोटे राजाओं के उपरान्त, जे कि डाकुर मित्र को सूचो में 
छेड़ दिए गए हैं, अन्त में राजगही पाई । भागलपुर के 
ताम्रपात्र से हमें विदित हाता है कि बिग्रहपाल ने हैहय 
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राज्यकुमरों लज्जा से विवाह किया और यह विश्वास किया 
जाता है कि हैहय लोग राजपूत थे। जान पढ़ता है कि विग्रह 
पाल ने अन्त में अपने पुत्र से यह कह कर संसार त्याग 
दिया झ्लि “तपस्था मेरी है और राज्य तेरा ।” अतएव 
समका पुत्र नारायणपाल उत्तराधिकारों हुआ । और जिस 
समय गज़नी का महसूद सन्‌ ९०२५ हे० में कन्नौज के सासने 
आया उस समय उसका उत्तराधिकारों राज्यपाल बंगाल 
से लेकर कन्नौज तक समस्त उत्तरी भारतवर्ष का राज्य कर 
रहा था। डाकुर मित्र ने राज्यपाल की जो तिथि दी है 
बह स्पष्ट गलत है। 

राज्यपाल के उत्तराधिकारियें के विषय में सहिपाल 
तक का कुछ वृत्तान्त विदित नहीं है। तारोनौथ के 
अनुसार महिपाल ने ४२ वर्ष राज्य किया और इस कारण 
जनरल करनिंगहाम साइब उसका राज्य काल सन्‌ १०२८ से 
१०८० तक निश्चित करते हैं । उड़ीसा का राजा इस प्रवल 
राजा के अधीन कहा गया है। इस राजा के उत्तराधिका- 
रिये के समय में और ९९ वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल के 
सेन राजाओं के अधिकार को वृद्धि हुईं और उन्होंने उनसे 
सगच के छेड़ कर पूर्वी प्रान्तों के! छीन लिया । सगच में 
पालवंशी राजा राज्य करते रहे यहां तक कि सन्‌ १११८ के 
थेड़े ही दिन पीछे, जे। कि इस वंश के राजाओं के सब से 
अन्तिम शिलालेख को तिथि है इस वंश की अचांचक 
समाप्ति हुऐ । 

सेन राजाओं के विषय में डाकुर राजेन्द्रढाल का 
विश्वास है कि पहिला राजा बोरसेन वही प्रसिद्द॒ आदिसूर 
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था जिसके विषय में यह विश्वास किया जात! है कि वह 
बंगाल में बिद्दानों का अभाष हेने के कारण कन्नोज से 
पांच ब्राह्मणों और पांच कायस्थों के लाया था + परन्तु 
जेनरल कनि गहास साहब का सत है कि बोरसेन पीछे के 
समय में सेनवंशो राजाओं के बहुत पहिले का पूर्व पुरुष है, 
ओर उसका राज्य सातवीं शताब्दी में था, यह बात असम्भ्रव 
नहीं है यदि हम इस बात पर विचार करें कि जिन ९० ब्राह्मणों 
अर कायस्थों के आदिमूर लाया था उनकी रुभ्तान ११वीं 
शताब्दी तक इतनी अधिक नहीं हैे। सकती थो कि बल्लाल 
के! उनका एक भिन्न जाति को भांति वर्णन करना पड़ता । 
जनरल कॉनिं गहाम साहेब सामंतसेन से लेकर लाक्षण य के राज्य 
तक का समय ९८५४ से ११८८ छेसस्‍वी तक निश्चित करते हैं। 

सामनन्‍त और उसके पुत्र हेसन्‍त के विषय में बहुत 
वृत्तान्त विदित नहीं है । इसके उपरान्त विजयराज़ा हुआ 
और उसका पुत्र म्रसिदु बल्लालसेन था । 

कहा जाता है कि जे ब्राह्मण जैर कायसथ कन्नौज से 
लाए गए थे वे इस समय तक बहुत बढ़ गए थे और बल्लाल 
ने अपने देश के ब्राह्मणों और कायस्थों से कन्नौज, से लाए 
हुए आ्राह्षणें और कायस्ये। को सनन्‍्तान के विधाह हेने का 
निषेध किया । उसने और उसके उत्तराशधिकारिये! ने 
कुलीनें के साथ 'विबाह करनेवाले को स्थिति बढ़ाने के 
लिये बहुत से पेचोले नियम भरी बनाए परन्तु यह सम्भव 
है फि भिन्न भिन्‍्र जाति के ब्राह्मणों जैर कायसूये में जे। 
भेद ओर नियम उत्पन्न हागए थे उनन्‍हों के लिये बल्लाल ने 
केवल अपनो अनुमति दी हे! । 
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बल्लाल का उत्तराधिकारी लष्मशमैन हुआ । उमका 
मंत्रो हलायुच था जा क्रि “ब्राह्मण सर्वेस्व” का ग्रन्यकार है । 
मुमल्मान इतिहासज्ञ लेग कहते हैं कि इस राजा ने गोड़ 
के नगर का बहुत सुशेामित कर दिया था । 

ससके उत्तराधिकारो क्रमात्‌ उसके देनों पुत्र माथवनैन 
जैर केशवसैन हुए । उमके उपरान्त लाक्षमणेय हुआ जिसके 
राज्य में बंगाल के! बस्तियार खिलजो ने सन्‌ १२०४ दे? वा 
कुछ लेागे के अनुमार ११९८ ई० के लगभग जीता ! 

जान पड़ता है कि सैन वंश की राजचानोी ढाके के 
निकट विक्रमपुर में थी जहां कि बल्लाल के राज्यमभबन का 
कल्पित खंडहर अब तक यात्रियों का दिखलाया जाता है। 
सैन लेाग हिन्दू थे जेम्ा कि पाल लेग बोद ये जार एऋ 
वंश का घीरे घीरे दूमरे वंश से अधिकार दछीनने से वास्तव 
में बौहु धम्में का पत्तन और बंगाल के लागे। का आधननिक 
हिन्दू घम्म ग्रहण करना विदित हेता है। वंशों के तदय 
अथवा अस्त हेले के कारण जैसे ऊपर से देख पढ़ते हैं 
उनकी अपेक्षा वहुचा बहुत गूढ़ हैं और भारतवर्ष में आठवों 
जैर नवों शतादिदयें में नए बंशों के उदय होने का घनिष्ट 
सम्बन्ध टूटे हुए बौद्ध चम्भ के ऊपर पाराणिक हिन्दू चम्भे 
को बृट्ठि से है । 

बंगाल के पाल और सैनवंशी राजा लाग किस जाति 
के थे यह आज कल एक विवाद का विषय रहा है और 
इस विबाद में डाकर राजेन्द्रलाल और जनरल काॉनिंगहाम के 
समान विद्वान लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारे लिये इस 
विवाद में भरदत्त होना आवश्यक नहों है। हम केवल उन 
'विचारा के लिखेंगे जा कि हमें सबसे अधिक ठोक जेचते हैं । 
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पालवबंशी राजा लोग बंगाल में उसी ससय राज्य 
करते थे जिस ससय कि पश्चिमी भ्रारटवष में जेपाल ओर 
अनंगपाल का राज्य था और वे लाग स॒वुक्तरगोन और सुल- 
तान महसूद का रोकने का यज्ञ कर रहे थे । यह 'बिचार 
केाई असम्भव नहों है कि बंगाल के पाल लेग उसी राज- 
पूत जाति की एक शाखा थे जिसने कि नवीं और दसवीं शता- 
डिदयों में मारे भ्रारतवष में नए राज्य स्थापित किए थे । 
वे लोग निमन्देह क्षत्रिय थे परण्त केवल इमी अथ में 
ऊि वे राजाओं और येचाओं को जाति के थे । जब ठक 
हिन्दू लेगें को एक जीवित जात थी तब तक बहुधा 
क्षत्रिय को पदुवी उन बोर बंशों के दी जाती थी जिनका 
कि साधारण लेगें में से उदय हेाताथा और राजपूत 
राजाओं ने तथा मरहठा सदार शिवाजों ने भी क्षत्रिय 
को पदुवी ग्रहण को थी । 

बंगाल के सेन लोग आज कल वेद्य हैं अथात वे 
औषधि करनेवाली जाति के हैं जैर इम कारण उनका 
यह अनुमान हे कि बंगाल के प्राचीन सेन राजा भी इमी 
जाति के थे । परन्तु इस कल्पना के पहिले ते यह दिख- 
लाना आहिए कि पश्चिमी वा दक्षिणी भारत्वष में पहिले 
वैद्यों को एक जुदी जाति थी, जिससे क्रि बंगाल के सेनवंशी 
राजाउंत को उत्पत्ति हेनना सम्भव हे सकता है । हम अन्यत्र 
दिखिला चुके हैं और फिर द््खिलाबेंगे कि मनु के समय में और 
लरसूके कहे शताबिदयों पीछे लक न ते कायस्थों और 
न वैद्यों की कोई जुदी जाति थी। लेखक तथा जैाषधि का 
व्यवमाय करने वाले ले उस समय तक भरी आअआख्ये को 
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बड़ी क्षत्रिय आर दैश्य जातियों में सम्मिलित थे, और 
उनकी भिन्न भिन्न जाति केवल आज कल के समय में हुडे है । 
तब हम यह कैसे विवार सकते हैं कि सैन गशाजा लाग 
जाति के वैद्य थे ? 


आज तक भी बंगाल के बाहर किसो प्रान्त में वेद्यों 
की जुदी जात्ति नहों है । अतएव हम इस कथन से क्या 
समफ सकते हैं कि सेन राजा लाग जे। कि बंगाल में पश्चिमी 
वा दक्षिणी भारतवर्ष से आए थे जाति के बेद्य थे । 


सच्ची बात ते यह है कि बंगाल के सेनवंगी राजा 
पश्चिमी वा दुक्षिणी भ्ारतवष के किसी राज्यवंश, सम्भ- 
वत: मौराष्ट्र के वल्लभीसेन दंश वा दक्तिणी भ्रारतव् के 
किसी सेनवंश को सन्‍्तान थे । चाढ़े जे कुछ हे! पर इससें 
काहे सन्‍्देह नहीं हे! सकता कि बंगाल के राज्यवंग का 
संस्थापक किसी बीरबंश वल्ल भो वा राजपूत वा वेश्य से 
लत्पन्न हुआ और उसने एक रण्ज्य स्थापित करने के 
कारण क्षत्रिय की पदुवी केः यथःर्थ रूप से ग्रहण किया । 


पूर्वी बंगाल के सेन वेद्य लागां का वल्लालसेन तथा 
लसके उत्तराधिकारियां से सस्बन्ध जाहने के ठीक और 
काफो प्रभाण है। सकते हैं परन्तु यह कहने के पलटे में कि 
प्राचीन राजा लेाग बेद्य थे और बंगाल में खलब्हा सलहम 
और जड़ी लेकर आए थे, यह कहना ऐतिहामिक दृष्टि से 
अधिक ठीक होगा कि प्राचीन सेन वंश के वैश्य वा ज्ञत्रिय 
राजाओं को सनन्‍्तान अब बंगाल की आधुनिक बैद्य वा 
औषधि करने बोली जाति हे! गई है । 
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हम लोागे के लिये बंगाल के लेागे! की जाति निश्चित 
करना बहुत आवश्यक है । बंगाल में आथ्य लोग सदा से 
बहुत कम रहे हैं और आज तक भी ऐसा ही है | व्र/त्मण 
लेग आपय्ये वंशज हैं, परन्त वर्ण ब्राह्मणों के छोड़ कर 
जे कि उसी जाति के हैं जिनका थे कर्म करते हैं । कायस्य 
लेग भी आय्ये वंशज हैं परन्‍्त, उन नोच और खेती करने 
बाली जातियां (भण्डारियों इत्यादि) के छोड़ कर जे कि 
अपने के कायस्य कहते हैं पर साधारण: शूद्र समफ़रे जाते 
हैं | वेद्य लेगा की जाति बहुत छोटो है और सम्क्षवतः जे 
शुद्ध आय्ये वंश के अथोत प्राचीन बेश्यों को सन्तान है । 
वाणिज्य करने वाली जातियाँ में सुब्ण वणिक तथा कुछ 
अन्य जातियों न्‍्यून वा अधिक आश्ये बंश की हैं । कुम्हार 
तांती, लुहार, सानार, तथा अन्य शिल्पकार कुछ अंश में 
आय्येवंशज हैं जार उनकी उत्पत्ति प्राचीन वेश्य जाति 
से हुई है और वे भिन्न भिन्न व्यवसाय करने के कारण 
आधुनिक समय में फ्रिन्न भिल्ल जाति के है! गए हैं | इसके 
साथ ही इन आश्ये जातियें में आदि वासियों के खून का 
अधिक सम्मेल है। जे आदि वासी लोग विजयी आय्यों के 
सिखाए हुए व्यवसाय को करने लगे वे अन्त में उन्हों 
लेगे के व्यवसाय की जाति सें सम्मिलित हे! गए। 
इनके सिवाय खेती चराई, अहेर करने वाली तथा मछली 
भारने वाली बड़ी जातियां, कैवत्त, चाण्डाल, जार लाखें 
खेती करने वाले मुसलमान निस्सदेह इस देश के अनाय्ये 
आदि वासियों की रुन्‍तान हैं। इनके भी सिवाय बागदोी, 
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बोौरो, डेाम हरो इत्यादि वे आदि बासी हैं जे! कि अब तक 
पूरी तरह से हिन्दू नहीं बनाए गए हैं । 

अब हम उहीसा के इतिहास को और भझगे। बंगाल को 
नाई लडीसा में भी सम्भवत: आये लाोग पहिले पहल दाशनिक 
काल में आकर बसे थे परन्‍्त उड़ीसा में, चद्दानां में कटी हुई 
गुफाओं जैर भवनें में, वहां के प्राचीन आय्ये वामियों के 
स्मारक अब तक वत्तमान हैं जे कि बंगाल में नहीं हैं । इस 
भूमि में बौद्ध उपदेशक लोग अपने घम्में का प्रचार करने 
के लिये और गुफाओं में शान्ति और कठिन ध्यान के साथ 
अपना जीवन व्यतीत करने के लिये आए और इनमें से 
कछ गएाएं अशोक के समय से पहिले की हैं । कटक और 
परी के बीचे बीच जंगलों में दे! बलए पत्थरों को पहाड़ियां 
एकाएक उठी हुई हैं और इन पहाड़ियां को चेटियें पर 
तथा उनके चारों ओर अनेक केठरियां गुफाएं और इस- 
रते हैं। इनमें से सब से प्राचीन गुराओं में केवल एक एक 
केठरी है जे क्नि ऐसे मनुष्यों के छेड कर जैर किसो के 
रहने के थेग्य नहीं हैं फिन्हेने कंटिन एकान्त में अपना 
जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था । कुछ समय 
धीतने पर इससे बढ़ी गुफा खेादोी जाने लगों । उनमें पत्थर 
की नकाशी के काम भी हेने लगे और सब से अन्तिम समय 
की बनी हुईं गुफाए' ते बड़े उत्तम भवन हैं जे कि बहुत से 
सन्यामियां के तथा राजाओं और राजियों के भी रहने योग्य 
हैं। इसमें बहुत कम सन्‍्देह हे! सकता है कि अशेक के 
कलिंग विजय करने पर ये उत्तन बीड् गफःए बनाई गदहे 


जै।र हम यह भी देख चके हैं कि उड़िसा में अशोक के 
कुछ शिलालेख भी मिले हैं । 
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बौदु काल का उद़्बींस! का इतिहास हमें बहुत ही 
क्रम विदित दे। इस देश के इतिहास को खोज पहिले 
पहिल स्टिंग साहेबने को थो जैर उन्हे जे! बातें विदित 
हुई वे “एशियाटिक रिसचेज़” के १५ वे भाग में प्रकाशित 
हुई हैं। उस समय से सर विलियम हण्टर जैर डाक्र 
राजेन्द्र लाल का ध्यान इस ओर आकर्षित छुआ है 

यह देखने में आवेगा कि सब से अन्तिम बौद़ राजा 
लोग यमन कहे जाते थे परन्तु यह बात विदित नहीं है 
कि बेक्ट्रिया के यूतानियें मे उनको उत्पत्ति होने के कारण 
से वे यमन कहलाते थे अथवा केवल बीहु होने के कारण । 
ययाति कैशरी ने यवनों का सन ४५४ हे० सें निकाल दिया 
अर फेशरो वंश के स्थापित किया तथा पैौराणिक हिन्दू 
घम्मे का प्रचार किया । फेशरी वंश ने लगफक्रग 9 शताडदिदयों 
तक राज्य किया और उड़ीसा का प्रमोणिक इतिहास इसी 
वंश से प्रारम्भ हेता ऐ, निम्न लिखित बंशक्रत की सूची जो 
कि डोकुर हण्टर साहब से लोगदे है हमारे पाठकों के 
सनोरज्ञ के होगो--- 


80: 
ययाति केशरो ४५६. बद्ठ मर १०६ 
सूस्य केशरी धर६ बट. ,, 9९५ 
अन्तन्‍्त 9१ पप्३ गज १99 9२६ 
अलबु की ६२३ कततन्त केशरी 9३८ 
कनक. + ६५५ गन्धबे ,, 9४० 
बोर बे ६०३ जनसेजय ,, 9५४ 
पक्ष न 3०१ भरत ,, 5६३ 
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कलि न 9५८ शाविंद्‌ ,/ एल 
कसल 99 १२ नरसिंह ,, ९०९३ 
कुक.» . «८१ नृत्य » एस 
चन्द्र 9) प्रए७ कूमे केशरो ५०२४ 
वीरचन्द्र ,, ८४६ मत्स्य ,, १०३४ 
ऊसत 8 प६५ बराह ,, १०५० 
विजय केशरो ८४५५ वासन ,, १०६५ 
चन्द्रपाल ,, ८८०७ परशु ,, १३५८ 
सघुसूदसन  ,, ९०४ चन्द्र ,, १०८० 
व 
घस न्‍ ९२० सुजन  ,, १९०९२ 
सन मर ९४९१ सालिनि,,, १०९९ 
श्प १9 ४९ उरझन ,, ९१९०४ 
सकर 99 ९४३ वि हा 93 ११०५ 
जिधपुर » ९६९१ इच्द्र ४» १११८ 
साथव. )। 69१ झुकणे ,, ११२३-११३२ 


[ केशरी वंश की समाप्ति ] 

केशरी राजाओं को राजधानी भुवनेश्वर में थी जिसे कि 
सन्हेंने बहुत से मन्दिरों और इसारते से सशोभित किया 
था जिनके शेपभाग भारतवषे में हिन्दुओं की ग्हनिरुमांण 
विद्या के सब से उत्तम नमूने हैं । सारा स्थान ऐसी 
इमारतें से भरा हुआ है और केशरो बंश को वृद्धि के 
समय यह नगर सन्दिरों और सुन्दर इमोरले के लिये बढ़ा 
सुन्दर रहा होगा । 
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कहा जाता है शि पहिले राजा ययाति ने इस राजचानी 
के। स्थापित किया था और उसके नाम से विदित होता है 
कि उस समय शिव वा भुवनेश्वर उड़ीसा के हिन्दुओं का 
सब से प्रसिदु देवता था । जात्रपुर ययाति की दूसरो राज- 
चानी थी और वहों जो बड़ी सतियां मिली हैं उनसे इस 
शाज्यवंग की प्रबलता जार महत्व तथा शिव ओर उमको 
पत्नी में उनकी भक्ति प्रगट होती है । नप केशरी जिसने 
कि सन ९४९ से ९४३ तक राज्य किया कटक के नगर का 
स्थापित करने बाला कहा जाता है । 


केशरी वंश के उपरान्त एक नया वंश अथोत्‌ गंग 
वंश हुआ । 


इस वंश को उत्पत्ति का अब तक पता नहीं लगा 
है परन्‍त इस वंश के नाम तथा उसके सस्खन्ध फी दन्त 
कथाओं से उनका बंगाल से सम्बन्ध प्रगट होता है जैःर यह 
सम्भव है कि वे प्राचीन तासूलिपि वा तुक््छूक के निकट 
से आए हैं। । इस वंश के उदय के साथ घम्मे का भी परि- 
बतेन हुआ जैर जिस भांति केशरी वंश ने बौद्ध धम्मे के 
दुबाकर शिवपूजन का प्रचार किया था उप्तो भांति गंग वंश 
ने शिवपूश्न के उठाकर बिष्णु पूजन का प्रचार किया । 
परन्तु फिर भी इनमें से क्रिसी घम्मे का भो उड़ीसा से 
पूर्णतया लोप नहीं है। गया था, वरन इसके विरुद्ठ तीनें 
अम्म साथ ही साथ प्रचलित थे जैर समय पाकर घट 
बढ़ जाते थे । बिष्ण पूजन आधुनिक रूप में आजकल का 
प्रचलित चम्मे है । 
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हम डाक्र हणटर साहेब के ग्रथ से गंग बंश को 
निम्न लिखित सूचो देते हैं--- 


डे 
चोर गंग १९१३२ संख वसुदेव १३३५ 
गंगेश्वर ११४२ बलि वसुदेव १३६१ 
एकजतकमदेव ११६६ बीर वसुदेव १३८२ 
मदनमहादेव ११५५१ कलि हर १४०१ 
अनंग भीम , के ११७४ नेठ गतंत ,, १४९४ 
राजराजेश्वर ,, १२०२ नेत्र हा १४२९ 
लांगआनरसिंह १२३० कपिलेन्द्र देव १४५२ 
फेशरी हा १२:२ पुरुषोत्तम ,, १४१९ 
प्रताप हि १३०५ प्रताप रुद्र ,, १५०४ 
चटिकन्य ,, १३२५ कलिंग . ,, श्श्र्र 


कपिल कक १इ२० ० कल्हरूग ,,. ९४३३ ९४३४ 
शंख भ्सुर १३३० 


[ गंग वंश की समाप्ति ] 


इस वंश के पहिले कुछ राजा अपने समय में बढ़े 
प्रतापी हुए । गंगेश्वर ( ११३२-११६६ ) ने गंगा से लेकर 
गादाबरो तक राज्य किया और अनंगभोमदेव (११७४-९२०२) 
जो कि एक बड़ा प्रबल राजा था आधुनिक जगन्नाथ के 
सन्दिर का बनवाने वाला कहा जाता है। इसके उपरान्त 
कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव ( २४१८-९४०४ ) ने दक्षिणी 
भारतवषे में कांची के राजा के पराजित क्रिया और उमकी' 
पुत्री से विवाह किया और जिस ससय बैष्णय चस्मे का 


ञ्र्श्ट] व गाल और उड़ीसा । [99 


प्रचारक चेतन्य सड़ोसा में आया उस ससय उसके उत्तर'जि- 
कारी प्रतापरूदू देव का राज्य था। 

गंगवंश के अन्तिम राजा के गोविन्द विद्याथर ने 
सार कर राज्य ले लिया परन्तु उसके राज्य काल ( ९४३४- 
१५४९ ) में मुमल्माने से युद्ध आररूभ हुआ । इसके उपरान्त 
४ राजा गद्दी पर बैठे अथोत चक्रप्रताप ( १९४४१-१४४९ ) 
नरसिंहजन (१५४८-९५५०) रघराम चोत्र (१५४०-१४४९) और 
सक॒न्ददेव ( १३४१-१३३९) । इसी अन्तिम राजा के राज्य में 
प्रसिद्र॒ सुसलमान सेनापति कलपहर ने इस प्रान्त में 
आक्रमण किया, जाजपुर के निकट के युद्दु में राजा को 
हराया और मार डाला, जगन्नाथ के नगर के लूटा जैर 
हिन्दू राज्य का नाश कर दिया । 

इस भांति उत्षारो भारतवर्ष जैर बंगाल के विजय के 
लगभग ४ शताढदी पीछे तक उड़ीसा ने अपनी स्वतंत्रता 
स्थिर रखी थी भैर लगभग १३६० देस्बी में उसे मुसलमानों 
ने जीता । 


आतन++++5 0 5 


*ए] पौराणिक काल । [क ५ 





अध्याय । 
कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । 


हस पहिले किसी अध्याय में प्रतापी विक्रमादित्य के 
समकालीन सातृगुप्त के समय तक कश्मोर का इतिहास 
लिख चुके हैं अब हम सातगुप्त के उत्तराधिकारियों के नाम 
बागहवों शताब्दी के बोच तक देते हैं जब कि कल्हण के 
इतिहास को समाप्ति हाती है। कल्हण के उपरान्त का 
इतिहास अन्य ग्रंथकारों ने लिखा है । 

हमें केवल इतना कह देना है कि दुष्खभवदु न के 
ममय से ( जे कि मातगुप्त के उपरान्त मातवां राजा था ) 
कल्हण की दी हुईं तिथियां पूर्णतया विश्वास योग्य हैं। 
दल्हण के अनुमार दुलेसवहुन का राज्य सन ५४९८ में 
आरम्भ हुआ। मातृगुप्त और दुलेक्षबवद्धुन के बीच ६ 
राजाओं ने राज्य किया और यदि हम इनमें से प्रत्येक 
राजा के लिये १४५ वर्ष का औसत सनन्‍य दें तो सातृगुप्त का 
राज्य छठीं शताब्दी के प्रारम्भ में निश्चित होता है । 

परन्तु कल्हण को शक संवत ने भ्रम में डाल दिया 
था जैरर उसने विक्रमादित्य जैर माद्गुप्त का राज्य इस 
संबत के आरम्भ में समफ्ता । अतएवं उसे तन छआओ राज्यों 
के ( सात गुप्त से लेकर दुल्लेभ बहुंन तञ ) पाँच शता- 
द्वियां में बांटना पड़ा कार इमके लिये उसने एक राज्य 
अधथोत राणादित्य के राज्य का मसय ३-० वर्ष रक्खा है । 
इसी कारण दुल्ल॑ भवन के समय के पहिले जो तिथियां 
कल्हण ने दी हैं वे ठीक नही हैं । 


अझ ५]. कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । [अर 





सातगप्त ने राज्य त्याग ५० हे० 


में किया 


प्रवरसेिन 
यथिष्ठटिर 
नरेंन्द्रादित्य 
र्णादित्य 
विक्रभादित्य 
बालादित्य 


दुलेभ बढु न 


दुलेभक 

चन्द्रापीर 

तारा ,, 

ललितादित्य 
कुबलयापीर 
बजादित्य 
एथिव्यापीर 
संग्राम .,, 
जया हा 
ललिता ,, 
रुग्रास  ,; 
पचिप्पट जया,, 
अजिता ,, 


अनंग. ,, 


३५३० - ३९८ 


(अल्हँण 


उत्पला पोर (कलहण की 

दिथि) ८४२ 
अवन्ति वम्मेन ,, ८५४ 
शंकर ,.. ६०३ 
गेपाल ५. (0२ 
संकट ५. ९०४ 
सुगन्धा ५». (०४ 
पाथ ,.. ९०६ 
निर्जित ५». ९२९ 


की तिथि) ६९८ चक्र वम्मेन ,, एरर 


६३४ 
६८४ 
६७३ 
६७ 
3३३ 
9३४ 
98१ 
५४५ 
9४५ 
9१६ 
35९ 
3९१४ 
प्श्३े 


८४५ 


सुर ,, ,, ९३३ 
पार्थ (दूसरी बार) ९३४ 
चक्र वम्मेन (दूसरों और 
तीसरी बार) ,, ९३५ 
जिभ्ुवन ,, ,, ९9१३ 
भीम गुप्त 9 ९99 
उनमत्तावन्ति ,, ७३७ 
सुर बस्से ,, २३९ 


यशस्कर ४7: पे 
बनंट ». ९४५ 
संग्राम 9. (८ 
पे गुप्त 99 ैफ 
क्षेत्र गुप्त 9. ९०३ 


अभिरनन्‍्य, ,, ९६८ 


८०) पौराणिक काल । [क ५ 


नन्दिगुप्त , ९५२ रोड 9». ९११ 
दिद्ा. $४ ९८७० सल्हण ,, ९११ 
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हरिराज  ,, १०२८ 'मिकज्ञाचर ,, ९१२० 
अनन्तदेव ,, १०२८ सस्सल ,, १९१२९ 
रणादित्य ,, १०६३ सैन्ह देव ,, ९९१२५ 
उत्क्ष बे १०८९ कल्हण का इतिहास इस 
हर्ष ५ १०८९ राजा फे राज्य के बाइसवें 
लच्चल शा ११०९ व में समाप्त हेःता है । 


कल्हण जै।र उसके अनुवादक के धन्यवाद है कि उनसे 
पाठकें के कश्मोर के इतिहास की कुछ सनोरंजक बातें 
'विदित हष्ती हैं । मातगुप्त की कथा इतिहास में सब से 
मनोरंजक है । कहा जाता है कि वह प्रतापी विक्रमादित्य 
को मा का कवि था और इस सम्राट ने उसको येोग्तता 
के पुरस्कार को भांति उसे कश्मोर का राज्य दिया। हम 
नहीं जानते कि इस कवि ने किस क्रांति राज्य का प्रबन्ध 
किया परन्तु जब उसने अपने संरक्षक को झृत्यु का समाचार 
सुना तो उसने शोक के कारण संतार त्याग दिया और वह 
सनन्‍्यामी होकर बनारस चला गया। 

पहिले राजा का भ्रतोजा प्रवरसैन सातृगृप्त का उत्तरा- 
थिकारी हुआ जैर इस कवि ने प्रस्थान करने के पहिले 
एक अद्भुत पुल को उन्‍्द में प्रशंसा की है जिसे कि नए राजा 
ने विरष्टा नदी पर बनाया था । प्रवरसैन बड़ा प्रतापी राजा 
हुआ उसने अपना राज्य सौराष्ट्र तक बढ़ाया जऔर कहा 
जता है कि उमने विक्रमादित्य के उत्ताराधिकारो प्रथम 


अझ ५] कश्मौर और दक्षिणी भारतवर्ष ।  [ ८९ 


शीलादित्य के पराजित किया जार उज्जयिनों से बह 
सिंहासन ले आया जिसे कि विक्रमादित्य ने विजय चिन्ह की 
भांति पाया था। यहां पर हमें हूं नल्सांग के इस कथन का 
प्रभाण सिल्‍ता है कि प्रथम शलादित्य प्रतापोी विक्रमादित्य 
का सश्ाराधिकारी हुआ। 

इसके उपरान्त का बड़ा राजा प्रसिद्दठु ललितादित्य 





हुआ जिसका ३० वर्ष का बड़ा राज्य सम ६०9७ से प्रारस्क्ष 
हाता है। उसने अपना राज्य बहुत टूर दूर तक फैलाया और 
कल्नौज के राजा यशोवर्मेन को पराजित किया और वहां 
से भ्रवभूति इस राजा के साथ आया जो कल्‍ि कालिदास के 
लपरान्त पफ्ारतवर्ष का सब से प्रसिद् नाटककार है। ललिता- 
दित्य तब पूरब और दक्षिण को ओर बढ़ा और कहा 
जाता है ऊि उसने कलिंग गाह जैर कसोट के भी परा- 
जित किया और तब “एक द्वीप से दूसरे द्वीप में हेशते हुए 
समुद्र के पार किया ” हम नहों जानते कि यह कहां तक 
सत्य है मार इसमें कहां तक कवि को अत्युक्ति है। वह 
'विन्ध्या के पार कर अवन्ति में दह्वाता हुआ अपने देश के 
लेटा । उसने बहुत सो इमारतें बनवाई और कहा जाता 
है कि अज्ञात उत्तर के! विजय करने के निर्मित्त हिमालय 
के। पार करने के यत्र भें उसने अपना जोवबन खाया । 
ललितादित्य केवल भ्रवप्ृूति कवि का हो नहीं धरन 
सिंधु के जीतने वाले मुहम्मद्‌ कासिम का भी ससकाछोम 
था । कहा जाता है कि ललितादित्य ने तुरक्षों के तथा 
सिंध के छली राजा के पराजित किया था। यह कद॒/चित 
९९ 


२] पौराणिक काल।_. [क५ 





कासिस का उत्तराधिकारी होगा जिसके अचीन सम्‌ 9३०३० 
तक सिंच रहा । 

बज्ञादित्य की जिसने 98४ से १४९ ३० तक राज्य किया 
बहुत सो खतरियां थीं। उसने बहुत से लागें को म्लेच्छां के 
हाथ बेंच डाला जैर उनको बुरी रीतियें का प्रचार किया। 

प्रतापी जयापोर मे सन 9४३ से 99५६ दे० तक ३९ वर्ष 
राज्य किया जैार पाणिनि पर पातंज्ञलि के महाभाष्य के 
संगृहीत कहने के लिये घिट्ठानें। के नियत किया । यह भी 
कहा जाता है कि वह पीन्द्रवदुस में गया जो कि गाड़ के 
जयन्त राजा के अचीन था और उसने जयन्त को पुत्रो 
कल्याणा देवी से विवाह किया | एक चझूल विज्नयो हेने के 
कारण उसने नेपाल में की प्रवेश किया परन्तु वहां हराया 
और कैदकर लिया गया पर फिर भ्राग शत्राया | जयापीर 
अपने कायस्य संत्रियाँ और केाष।/ध्यक्षों पर विश्वास करता 
था मर एक ब्राह्मण इतिहासकार लिखता है कि ब्राह्मण 
के शाप से उसको सृत्यु हुऐ । 

अवलन्तिवस्मेन ने सन्‌ ८४४ दे? में एक नए वंश के 
स्थापित किया और सन्‌ ८८३ तक शाज्य किया । उसके राज्य 
में बड़ी बढ़ो बाढ़ा ने बड़ी हानि पहुंचाई और कहा जाता 
है कि सुय्यु नासक एफ देशहितैषी ने वितष्टा नदी फे जल 
के लिये सागे साफ किया और अधिक जल के निकालने के 
लिये नहरें भो खुदयाई । सिंधु बांद ओर और वितष्टा 
दृहनी ओर बहती थी । जे दानें बैन्यस्वामिल पर मिलाई 
गई जैर इस प्रकार नदियों का सागे बदलने पर उरने 


झा ४५]. कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । [प्३ 





महापद फ्रील के पानी से रक्षा के लिये एक बडी बांच 
वंचवादई और इस प्रोल का भी वितष्टा में मिलाया । 


अवन्ति वस्मन पहिला वैष्णव शाजा देखने में आता है 
उसका उत्तराधिकारी शंकरवम्मेन बड़ा थिजयी हुआ जैर 
उसने अपना राज्य गुजरात तक बढ़ाया परन्तु कायस्थ 
केाषाध्यक्षों पर विश्वास करने के कारण बह अपने देश के 
ब्राह्मणे। का घृशापात्र बत गया । सन ००२ इंस्वी में 
सुरेन्द्रतती और उसकी भ्म्य दो रानियां उसके साथ 
चिसा में सती हो गई । 

उसको एक दुराचारी रानो सुगन्ध्रा ने सांजियां और 
एकांगा को सहायता से जे! कि सम्भ्रवतः दो पन्‍्य के लोग 
थे, मन ९०४ से ८०६ इ० तफ दो व राज्य किया। परन्तु 
यह शीघ्र ही राज्यसिंहासन से उतारी गहे जैर तांत्री लोग 
पारितोषिफ और झादर पाने फे अनुसार एक के उपरान्त 
दूसरे राजा के सिंहासन पर बैंठाते रहे | इसके उपरान्त हमें 
लगातार अयेग्य जार दुराचारों राजाओं की नामाबलो 
मिलती है जिनमें से स्षेममुप्त (८३०-८४८) सब से अधिक निलेज्ज 
और दुराचारो हुआ । उसका पुत्र अभिमन्यु निष्कलंक 
राजा था और उसने २४ ष्ष तक राज्य किया । इसके सपरान्त 
उसको माता दिहा ( क्षेसमगुप्त की विचवा ) ने तोन बालक 
राजाओं के मार कर लेइस वर्ष तक (८८० से १००३) तक राज्य 
किया । जिस समय कश्मोर के राज्य का ये दृश्य कलंकित 
कर रहे थे उस समय एक बहा शत्र निकट था। महमूद 
गज़नी ने दिद्ठा का राज्य समाप्त  द्लोने के पहिले अपनाए 
आक्रमण आरम््ष कर दिया था। 


च्ह] पौराणिक काल । [क ५ 





उशक्े उत्तराधिकारों शेमपति ने लुरक्ष आक्रमण करने 
वाले हस्मोर ( महसूद ) फे विरुद्न शाहराजा के सहायता 
झेजी । परन्तु वह ठ्यथे हुईं । इस भयानक आक्रमण करने 
वाले ले कश्मोरियों और राजपूतों को सेना का पराजित 
किग्रा जैर '“शाहिराज्य” के। अपने राज्य में मिला लिया 
इसके उपराध्त एक दूसरो सेना भेजी गदे परन्तु विजयी 
सुसल्मातें के सामहने सेना अपने देश को ओर भागी । 

अनन्त ने ३५ वर्ष राज्य करने के उपरान्त अपने पुत्र 
रणादित्य के राज्य दे दिया जो कि दुराचारो प्रकृति का था। 
रुसने भो २६ वर्ष तक राज्य किया और रुन १०८९ में मरा । 
उसका चघुत्र लत्कर्ष उसका उत्तराखिकारोी हुआ परन्ल 
ससके येष्य श्राता हण ने उसे शीघ्रही राज्य सिंहासन से 
सतार दिया। इसके राज्य सें देश में बहुत से यद्॒ हुए 
ओर अन्त में राजा को हार हुईं । वह सन्‍्यासी होगया 
परन्तु पता लगवा कर वह मार डाला गया । 

कश्मोर की एकान्त स्थिति ने राज्य के कई शताडिदयों 
के उपरान्त तक अपनी स्वतंत्रता स्थिर रखो परन्तु उसके 
इतिसास में पाठकों के लिये कोई बढ़ी मनेरज्ञक घटना 
नहों हुउे, अन्स में इस राज्य के मुसलमान आक्रमण करने 
वाले ने जोत लिया औरर अकबर ने उसे अपने राज्य में 
मिला लिया। 

अब हम दक्षिखी पारव् के इतिहास के ओर भुकेंगे । 

हम देख चके हैं कि दाशंनिक काल में हेसा के पहिले 
दसवीं शताब्दी के उपरान्त दक्षिणी भारतवर्ष के आया ने 
हिन्दू बनाया । इसो काल में दक्षिण में अन्भ का बड़ा 
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राज्य स्थापित हुआ और यहां विद्या और स्मृति के 
भी कुछ सूत्र सम्पुदाय स्थापित हुए। सन्‌ देसस्‍्वी के उपरान्त 
अन्च्र लोगों ने समथ और उत्तरी पभ्रारत वर्ष तक अपना 
राज्य बढ़या और कदे शताडिदयें तक वे भारतवर्ष में सबब 
प्रधान रहे । अन्धों और गुप्तों के पतन के उपरान्त बल्लभी 
लेग गुजरात और पश्चमी भारतवर्ष के स्वामो हुए और 
उनके उत्तराचिकारों राजपूत लेग हुए । 


इस बीच में जब कि बल्लगी लोगों का गुजरात में 
उदय हुआ था तो दक्षिण में चालुक्यों की एक राजपूत 
जाति बड़ी प्रजल हुड्े और नवेदा और कृष्णा के बीच का 
समस्त देश उसके अचीन रहा । दक्षिण में चालुक्यों का 
राज्य पांचवों शताठदी के अन्त से प्रारर्भ हुआ और 
२० वों शताब्दी के अन्त तक अथोत्‌ उप्त समय तक रहा 
जब कि उत्तरो पारतवषे के मुसल्मानें ने घिजय किया 
था । चालुक्यों को पश्चिमी शाखा फराकन और महाराष्ट्र 
देश पर राज्य करतो थी और उनकी राजचानी कल्याण में 
थी । इसी जाति को पूर्बो शाखा पूर्बोा दक्षिण में राज्य 
करतो थी और उसकी राजचानी गे।दाबरी नदी के मोहाने के 
निकट राजसन्द्री में थी । सर बाल्टर इेलियट साहब ने 
सन ९८५८ दे० में इन देने राज्यवंशे। के राजाओं की सूची 
प्रकाशित की थो और तब से अन्य ग्रन्थकारों ने इन 
सूचियों फो नकल को है । 


ला है वि 
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005: मिनिट कक आम 


" 


चालुक्य वंश । 


पश्चिमी शाखा । राजचानी-कल्पाण । 


१ जयसिंह बिजयादित्य । 
प्रथम ४५० दे० | 
२ राजलसिह विष्णबदु न । 
३ विजयादित्य द्वितीय ! 
४ पुलकेशिन प्रथम । 
धृ कत्तिवस्मे प्रथम । 
६ संगलोश | 
9 सत्याश्नय पुलकेशिन द्वितीय 
( शिलादित्य द्वितीय 
जैर हुंनत्मांग का सम 
कासछोन) ६00 
८ अमर 
6 आदित्य 
१९० विक्रमादित्य प्रथम ! 
११ बिनयादित्य | 
१२ बिजवादित्य तृतीय 
१३ विक्रमादित्य द्वितीय 
९४ कत्तिवम्से द्वितीय 
१५ कृत्तिबममे तृतीय. 32९ 
१६ लैलप प्रथस 
९७ पभ्ोमराज 
९८ क्तिवस्से चलुर्थ 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


१९७ बिजया दित्य चतु्थे 

२० विक्रमादित्य तृतोय 
बा तिलय द्वितीय (झसम- 
ले रक्त पुल से राज्य 
छोने जाने ठप- रान्‍त 
लसे प्राप्त किया) ९99 

२९ मत्याश्रय द्वितीय 

२२ विक्रमादित्य चतुथे 

२३ जहसिंह 

२४ सेमेश्वर प्रथम 

२५ सेमेश्वर द्वितीय 

२६ विक्रमादित्य पंचम 

२७ सैमेश्वर तुतोव ११२७ 


' र८ जगदेय ११३८ 


२० तैलक तृतीय १९४० 
३० सेनिश्वर चतुय (इन्हें 
कलचुय्ये बंश के विजल 
ने राजगढ्टी से उतार 
दिया और राज्य का 
दक्षिणी भाग मैसूर के 
बल्लाल वंश के अधीन 


हुआ ) ११८२ 
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पूर्वों शाखा । राजधानी राजसमन्द्रो । 


२ जयसिंह प्रथम 

३ इन्द्रराज 

४ विष्णवहुन तृतोय 
४ संग युवराज 

६ जयसिंह द्वितीय 
9 काकिल 

८ विष्णवहु न चौथा | 
6 बिजयादित्य प्रथम 
१० विष्ण वढुन पंचस 
११ नरेन्द्र सगराज 

१२ विष्ण बहु न षष्ट 
१३ बिजयादित्य द्वितोय 


| 
। 
| 


( कलिंग विजय किया ) 


१४ चोलुक्य भीम प्रथम 
१४ बिजयादित्य तृतीय 
१६ अमूमराज 

१५ बिजयाएदित्य चतुर्थ 
१८ तलप 

१९ बिजयादित्य पंचम 


9. भादे 


दे | 
९ विष्णबह्ठ न द्वितीय (६०५) 


। 


| 
|| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
] 
|| 


२० युद्द मज्न 

२१ राजभ्ीस द्वितीय 

२२ अम्मराज़ द्वितीय 

२३ घनाणेव 

(२५ वर्ष राजण्ट्टी 
सून्य रही ) 

२४ क॒त्ति वम्से 

२४ बिसमलादित्य 

२६ राजनरेन्द्र 

२७ राजेन्द्र चातल 

२८ विक्रमदेव चाल 

२७ राज राज चोल 
(एक वर्ष के लिये राज 
प्र/ततनिधि रहा) 

३० बीरदेव चोल (१०१९- 
११३५) 
इसके लपरानत बार- 
गल के कन्त्य बंश के 
अधोन यह देश हे 
गया ) 


केबल राजाओं को सूची से पाठकों के देश के इति- 
हास का कोई ज्ञान नहों हे। सकता और दुभोग्य बश उप- 
रे'क्त सूचियें के सिवाय चालुक्ये के विषय में हमें कै 


ध्ष] पौराशिक काल । [क ५ 


काहे बात विदित नहीं है । फहा जाता है कि प्राचोन 
अर्थात्त पश्चिमी शाखा का संस्थापक बल्लयण्री राजाओं के 
संस्थापक भयके का सस्बखी था |, चौथा राजा पुलकेशिन 
वही है जिसने कि हूं नत्सांग के समय के एक से बर्ष पहिले 
अमभरावती के मठ के लूट लिया था और वहां से बोद्ु 
चम्मे के उठा दिया था । उपमने सम्भ्रवलः चोल के भी 
विजय किया, कंजीवरसम के। जला डाला और यहां से 
पहावा लेागें के भगा दिया, जा फऊि चालुक्यों के ठदय के 
पहिले दक्षिण में प्रध्यन जाति थे । रातवां राजा पुलकेशिन 
द्वितीय कल्नौज के शीलादित्य द्वितीय का बड़ा समस्पर्थों था 
जिसे कि शीलादित्य कभी पराजित न कर सका और हम 
हुं नरप्तांग की यात्रा में इस बड़े और लड़ाके राजा के 
अचोन मरहठें का उत्तेजक वृत्तान्त लिख चके हैं । जान 
पढ़ता है कि इम वंश को प्रबलता लगभ्रग सन्‌ 9४० ह० तक 
रही । इसके उपरान्त कुछ समय के लिये तैलप द्वितीय के 
रूमय तक इसका अधिकार घटा रहा । तैेलप द्वितीय ने 
अपने सम्राज्य के सन्‌ ७७३ द० में घुनः प्राप्त फिया । इसके 
घोछे दे! शताबिदयां तक जार यह वंश अच्छी अवस्था में 
रहा और फिर ससको समाप्ति हे! गई । 

पूर्वों वा छेटी शाखा ने अपना राज्य उत्तर को ओर 
कटक को सोमा तक बढ़ाया और अपनी राजधानी राज- 
महेन्द्रो अथोत्‌ आधुनिक राजमसुद्री में स्थापित की । उनके 
इतिहास में कहे बार उलट फेर हुए परन्तु यह प्राचीन वंश 
सदा अपने अधिकार के प्राप्त करने में सफल होता गया 
यहां तक कि यह राज्य विधाह के द्वारा राजेन्द्र चाल के 
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पास चला गया जे। कि दक्षिणो प्रारतवर्ष का उस समय 
प्रधान सम्स्राट था और जिसके समय में चोल लोगे के 
प्रताप की सब से अधिक वढ्ठि हुई थी । 

चालुक्य लोग प्रारतवर्षे के अन्य सब राज़पूतों की 
नाई कहर हिन्दू थे और बौदु चम्मे के विरेशयी थे। हम 
आगे चल कर एक अध्याय में इस वंश को बनाई हुई हिन्दू 
इमारतें का कुछ दृत्तान्त देंगे । 

अब हम कृष्णा नदो के दक्षिण ओर द्रविड़ के प्राचीन 
देश के पाते हैं जो कि दक्षिण में कन्याकुनारी तक फैला 
छुआ है । जान पड़ता है कि प्राचीन द्वविढ़ लोगें में 
आय्यों की सस्यता का प॒यार हेने के पहिले वे लोग 
अपनी ही रीति से सभ्य थे | हम पंड्यों के विषय में लिख 
चुके हैं जिन्हें।ने नितांत दक्षिण में देमा के कहे शताब्दी 
पहले अपना राज्य स्थापित किया था | स्ट्रेंबो ने लिखा है 
कि आगस्टस के पास राजा पेणिडदऔन के यहां से एक 
राजदूत आया था जैर यह अनुमान किया जाता है कि 
यह राजदूत पांड्य देश का था। पिरिप्तम” के ससय में 
पांड्यों के राउ्य में मालाबार तट भी सर्मॉलित था जैर 
प्राचीन ग्रन्थकारों का इस देश के विषय सें बहुचा उल्लेख 
होने के कारण जान पडता है कि हेमा के पहिले जैर 
पीछे को शताडिदयों में बद्द इदना सभ्य था कि पश्चिमी 
जातियें के साथ उसका बड़ा व्यापार होता था। इस 
राज्य को राजचानी दो बार बदली गदे जार अन्त में 
सदुरा में नियत हुईं जार यहीं वह टालेमी के समय में 
तथा इसके उपरान्त रही । 





श्र 
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पाण्ड्य राज्य भारतवर्ष के नितान्‍त दक्षिण में था 
लैर उसमें एक मोटे हिसाब से आज कल के टिन्नीबेली 
जैर सदुरा के ज़िले सम्मिलित थे। इसके उत्तार को ओर 
सन इंस्‍्वो के पहिले एक दूसरे मस्य राज्य अथोत्‌ चोल के 
राज्य को उत्पत्ति हुई जो कि कावेरी नदी के समीप और 
उसके उतर को ओर फैला हुआ था । इस राज्य की राज- 
चघानो काझी का नाम संस्कृत साहित्य में विद्या के लिये 
प्रसिद्ठ है और वह हूं नत्सांग के समय में एक भरा पूरा 
नगर था और इस बिद्या के केन्द्र से उत्तर में उज्जैनी 
जैःर कन्नौज के माथ बराबर व्यवहार होते रहे हैं।गे। 
आठवीं तथा इसको उपरान्त को शताडढिदयेा में चोल 
राजाओं का अधिकार कनोट और कलिंगन के बहुत से 
भाग में फैल गया । 


एक तीसरे प्राचीन राज्य अथोत त्षेर राज्य में ट्रे बेच- 
कोर, मालाबार और केस्बट्र सम्मिलित थे । उसका 
सह ख टालोमी ने किया है जार बह सन देस्वी के पहिले 
रहा होगा | केरत भी जिसमें कि सालाबार और कनारा 
सम्मिलित थे इससे सटा हुआ एक राज्यथा और सम्भवत: 
वह बहुचा पांडवय राजाओं के अधिकार और रक्षा में था । 


यह बात विदित हुऐे है कि अशोक को दूसरो सचना 
में चोड़ा, पद, जैर केरलपुत्र देशों का उल्लेख है और यह 
अनुमान किया जाता है कि थे नाम चोल, पांडय, जैर 
केर (वा केरल ) राज्यों के लिये आए हैं । इससे यह विद्त 
होगा कि भारतवर्ष के नितान्‍त दुक्षिख के ये तोनें प्राचीन 
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हिन्दूराज्य ६सा के ३०२ वर्षों से अधिक पहिले ही प्रसिद हो 
चके चे। 
दक्षिणी मारतवर्ष के इन प्रानीन तीने राज्यों का 
विस्तार भिन्न भ्रिन्न राजाओं और वंशों के अधिकार के अनु- 
मार बढ़ता घटता रहा । पांड्य लोग सब से प्राचीन थे परन्त 
मन इस्‍्वी के उपरान्त चोल अथोत काझ्नी के राजा लोग 
सब से प्रभिदु और सब सै प्रबल हुए और वे बहुचा चालक्य 
बंग की पर्वी शाखा से[यड्ु करते रहे। पाठकों के पर्बी 
चालक्य राजाओं को सची में राजेन्द्र चोल जैएर उसके तीने 
उतराधिकारिये के नाम मिरुँगे जो कि उस समय दक्षिणी 
प्रारतव्ष के स्वामी थे । 
दमवीं शताब्दी के अन्त में मैसूर में एक बड़े राजपत 
वंश अधोत बल्लाल वंश का उदय हुआ । ९१ वीं शताब्दी 
में उन्‍होंने सारे कनोटक का अपने अचीन कर लिया और 
जैपा कि हम पहिले देख चुके हैं पश्चिमी चालुक्ये के 
दक्षिणी राज्य के अपने राज्य में मम्मिलित कर लिया । 
यह प्रबल वंश कनोटक और सालावार सें रुवप्रधान रहा 
यहां तक कि अंत में मुसल्मानें ने सन १३९० इस्बोी में 
ससका नाश कर हाला । 
अब हमें दक्षिण के एक हिन्दू राज्य का वर्णेन करना 
है यद्यपि .उसका इत्हिस मुसल्माने| के समय से सम्बन्ध 
रखता है। फनोटक के बल्नाल वंश का नाश होने पर उनका 
स्थान एक नए वंश ने लिया जिसने कि सन्‌ १३४४ द० के 
लगभग विजयनगर भें अपनो राजघानो स्थापित को । 
बिफ्यनगर के स्थापित करने वाले दो राजा कहे जाते हैं 
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पथ मन कक 
अथोत्‌ ब॒ुकुरय और हरिहर जिन्हेंनने कि एक विद्वान 
ब्रःक्षण माधव विद्यारएय की सहायता से इसे किया। 
बुक्करय के सज से प्राचीय ताम्रपत्र का समय ९३७० ई० है । 
माधव जो कि सायम भी कहलाता है उसका प्रधान मंत्री 
था और वह हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थों का मबसे बढ़ा ओर 
विद्वान क्ाष्यकार है जिसे भारतवर्ष ने सत्पल् किया 
है। १४ वीं शताब्दी में हक बड़े हिन्दूराज्य के स्थापित 
होने के कारण थोड़े काल के लिये हिन्दुओं को व्वद्या 
पुनर्जोवित होगदे और वेदों, दु्शन शास्त्रों, स्सति और 
उ्याकरण के भाष्पेीं के लिये, जो कि आज तक समस्त भ्ररत- 
बष में प्रमाण समक्रे जाते हैं हम लोग सायन के अनुण्हीत हैं । 
विजयनगर का हिन्दुराज्य दा सै व्ष से अधिक मसय 
तक बढ़ा चढ़ा रहा। दक्षिण में जिन मुमल्मानी राज्यों 
का उदय हा गया था उनके बीच उसने अपना स्थान 
स्थिर रखा, मेल वा संधथ और युद्र के द्वारा देशों को 
जीता वा खे!।या । हिन्दु और सुमल्मानें के खीच पहिने 
से अधिक हेल मेल हो गया था। बहमनी राजा लोग 
राजपत सैना का रखते थे भौर विजयनगर के राजा लोग 
समलल्‍मानी सेना को रखते थे। वनछे मदोरों का भ्रमि 
देते थे और ठनके लिपे अपनो राशचानी में समजिई 
घहवा!ते थे । 
परन्‍त कदे शताडिदयाँ में एक कहर जोण की 
सत्पत्ति हुईं और अहमदाबाद बीजापुर और गेलकुणवा, 
(जो कि प्राचोन वबहमनी राज्य में से मिखक्त राज्य बन 


३७. 


गए थे ) के मुस्ल्मानो सदारों ने हिन्दू राज्य के विरुहु 
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एका किथा । कृष्णा नदी के तठ पर टलीकोटा के निकट 
सन ९५६४ हे ० में एक बढ़ा युद्द हुआ और उससें मुसलमान 
लेगे ने विजय पादे । बृहु और बोर राजों का बढ़ी 
निदयता से बच किया गया और उसका मिर कहे शताडिटयें 
तक बीजापुर में तोहफे को नांहे रखा रहा । 

कुस प्रकार विजयनगर के राज्य का नाश हुआ जार 
यह दक्षियी भारतवर्ष का हिन्दुओं का मबसे अंभतिस बढ़ा 
राज्य था । परन्तु मुमल्‍्मानेों का दक्तिणी भ्रारतवष की 
विजय पूर्ण नहों हुईं और कनपरेटक, ट्रंत्ने नकेर तथा अन्य 
स्थानों में छेटटे छोठे सदोर राजा जितीदार और पोलीगार 
लाग अपना अधिकार जमाए थे जे कि बहुचा अपने पहा डे 
किलों में रहते थे और कनोटक में अंग्रेजों के युद्ध के समय 
में देखने में आए थे । 

विजयनगर के अन्तिम राजा का भाई चन्द्रगिरि में 
आकर बसा और उसोीको एक सन्‍तान ने अ्रंग्रजां के 
फोर्ट सेणट ज्याज (मदट्राम) में सन्‌ २६४० द० में अथात्‌ प्राचीन 
विजयनगर के राज्य के पतन हेने के १०० वर्ष के भोतर 
बसने की आज्ञा दी थी | यह छोटी मी बात एक्न अद्भुत और 
सने रक्षक घटना है जे! कि मूत काल के! वर्तमान काल से 


मिलाती है । 
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अध्याय ६ । 
घस्म । 


जे। हिन्दू घम्मे भारतवर्ष में बौद्ध घम्मे के पहिले 
प्रचलित था वह साधारणतः वैदिक धम्स के नाम से प्रमिद्दु 
है और जिम रूप में हिन्दू घम्मे ने बौदु घम्भे के उपरान्त 
उमका स्थान ग्रहण किया वह माचारणतः पौराणिक धम्स 
कहालता है | बैदिक और पैराणिक चम्स में दे मुख्य भेद 
हैं अथोत्‌ एक ता मिद्दान्त में जैर दूमरा आचार में । 

वैदिक घम्ने अन्तिम समय तक तत्वों के देवताओं 
का घम्मे था अरथांत्‌ इन्द्र, अग्नि, मूथ्ये, वरूुग, मरूत्म, 
अखिनी, तथा अन्य देवताओं का, जैर यद्यपि ऋचाओं 
और उपनिषदें के बनाने वालों में एक मर्वप्धान और सर्वे 
ठयापक देश्वर का विचार उदय हुआ परन्तु फिर भी राजा 
और झशवे साचारण लेग समान रोति से ऋग्वेद के प्राचीन 
देवताओं का अब भो बलिप्रदान करते थे । इसो भाति 
पौराणिक घम्मे में भी ये मब देवता माने गए थे परन्त 
इन देवताओं से कहीं ऊपर एक परमेश्वर अपने तीन रूपों 
में अथोत्‌ शषण्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले 
विष्णु और संहार करने वाले शिव के रूप में माना गया 
था। इस हिन्दू त्रेकत्वका मानना पौराणिक घम्मे के 
सिट्दान्त सें एक नई बात है ओर इस दिचार के बौदुबजे- 
कत्व से ददूधत न किए जाने का सन्देह करना असम्भव है। 

आचार के विषय में पौराणिक चम्मे की नहे बात 
सूतियजा है। बरिक घर्मे अप्रि में होम करने का घम्म 
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था । बड़े प्राचीन समय से जे कुछ देवताओं के चढ़ाना 
हेतता था वह अग्नि में हवन किया जाता था और दाशेनिक 
काल के अन्त तक राजा, पुजैरो तथा नमत्र गृहस्थ लाग अग्नि 
में हवन करते थे और मतिपजा के नहीं जानते थे । मन 
हेस्‍वी के सपरानत को शताडिदयोां में बोद़ घम्म में जविगड़ 
कर सूतिपूजा हागईे थी और इस बात का सन्‍्देह न 
करना असम्भव है कि आधनिक हिन्दू घम्म ने सूर्तिपृत्रा 
के बोद्ु धम्म से ग्रहण किया है | यह निश्चय है कि बोह 
काल में जिस समय मसनुस्सति बन रही थी उप्त समय मृति 
पूजा का प्रचार होता जाता था और इस कहर स्सृतिकार 
ने उसकी निन्‍दा की हैं। परन्तु यह रोति दुदवता से प्रचलित 
हाती गई यहां तक कि वह आधुनिक हिन्दू रोतियों 
और खिघाने! का मल तत्व है| गई है । अब अग्निमें हवत 
करना प्रायः एक बीती हुई कहानी है । 

दिक्र धम्म और पौराणिक चम्म के मिह्ठान्त और 
आचार में ऐला भेद है। परन्तु उस कट्टर जिवार के साथ 
जे कि हिंदू धम्म को प्रत्येक नई उन्नति में सदा पाया 
जाता है, पीराणिक ग्रंयरारों ने भी नवीन बात के दिखाब 
के बचाया है और प्राचीन बेदिक देवताओं के नास 
में मे त्रिमुलि के नामे के चुना है। आाह्मा अथवा बह द- 
रपति ऋग्वेद में स्तन का देवता था और जब उपनिषदें 
के बनाने वाले ने एक सबंव्यापक्ष इेश्वर हे'ने का शिचार 
ग्रहण किया तब उन्होंने उस देश्वर का नाल ब्रह्मनू रखा । 
अतएव यह नास इेश्वर के शष्टि उत्पत्ष करने के काय्ये के 
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लिये ठीक हुआ। ऋग्वेद में बिष्ण सूथ्ये का नाम था जे कि 
सब प्राणियें का पालन करता है और इस कारण उसका 
नाम देश्वर को पालन करने वाली शक्ति के आधुनिक विचार 
के लिये उपयुक्त हुआ । रुद्र ऋग्वेद में बिजली वा बिजली 
के बादल का नाम था और इेश्वर को संहारक शक्ति के लिये 
इससे उत्तम और केादे नाम नहों चुना जा सकता था। 
और जब दहेशर की फ्िल्न भिन्‍न शक्तियां के नाम इस प्रकार 
सिन्न भिन्न रखे गए ते उन्होंने बहुत ही शीघ्र विशेष 
विशेष रूपों और स्थितियों के गहण क्रिया । सन्‌ इंस्वोी के 
लगभग मनु के शष्टिकत्तों पालनकतों और संहारकतों का 
यह जैकत्व बिंदित नहों था। परनत छटोीं शताडदी में 
कालिदास के समय तक्र यह जातोय बिचार है गया था। 
जब कि रूवे साधारण की कल्पना ने ईश्वर की उन 
भिन्न मिन्न शक्तियाँ के लिये भिन्न भिन्न देवताओं को 
कल्पना करली थी तो इन देवताओं का सम्बन्ध देवियों से 
करने की आवश्ञ्कता हुद। ब्रह्मा का सम्बंध सरस्वती से 
किया गया और इप संगोग का कारण यह है कि ऋग्वेद में 
ब्रह्मा स्तुति का देवता और मरस्व॒तों सक्तों की देवी 
थी । विष्णु का सम्बंध एक नई देवी अधोत लब्मी से 
किया गया जिनका कि प्राचीन सं्क के ग्रय्यों में के हे 
पता तहीं लगता । परन्तु इस कल्पना के कदे कारण हैं 
कि जब ऋग्वेद के खेत के हल को लकोर मौता ने मनुष्य 
रूप चारण किया और वह भारतवर्ष भें एक ऐतिहासिक 
काठ्य की नायका हुई तो लक्ष्मी ने अन्न और चन को देवी 
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की क्रांति उसका स्थान ग्रहण किया और इस प्रक्षार धह 
पालन करनेवले देवता की पत्नी होने के उप्यक्त हुड 
ओऔर अन्त में केतोपनिषद्‌ में उमा एक निगइ स्ज्रो है 
जो कि इन्द्र के ब्रह्मन का स्वभाव समक्ताती है । शतपथ 
ज्वण में अस्थिका रुद्र की बद्धिन है और मुण्छकोपनिषद 
काली कराली, इत्वादि अग्नि की सातें जिहुओं के नाम 
उ्र रद, अभि वा बज्ज्ञ का नाम हे । पैराणिक यब्य- 
कारें ने इन सब जिखरी हुई बाते के एकजल्रित किया 
और उप्ता और अम्बिका, दुगो और काली-क्षयानक संहार 
कत्तों, रूदू, शिव वा महादेव को पत्नी के मिक्ष भिन्न नाम 
रखे गए । 


की बा ्थं 


| आकक| 
द्र्टा 


परन्तु जब कि हमने तोने प्रधान देवता और छतकी 
स्वयं का उन्लेख किया तो हसने आधुनिक हिन्दूधम्स के 
विषय में केवल बहुल हो थोड़ी बात कट्ी डे । इस 
त्रेकत्व में से एक अधोत्‌ विष्णु वा पालनकर्ला के अबहारों 
के सम्बन्ध में लाखें कथाएं हैं। रामायण के नायक रफ़्स 
विप्ण के एक अवतार ससके जाते हैं, और छान्‍्द्ोग्य ठप- 
लिपद में देवको के पुत्र कुष्ण ने जो कि अंगिरम के 
शिष्य थे और महाभारत के प्राबीन अंशे। में केवज यादवें 
के एक रापर थे छेश्वर का रूप ग्रहण किया ओर विष्ण के 
दूसरे अवतार सम जाने लगे। और जैसे जैसे कष्ण अधिक 
प्रतिद्दु देवता होते गए तो पुराणां में उनके दृन्दाबन को 
ग्वालिनां के साथ खेल करने की नदे ने कहानियां 
बढ़ली गदे । 


ररे 
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हम पहिले देख चके हैं कि कृष्ण संस्कृत के पवित्र 
ग्रन्थों में एक प्राचीन नाम है । परन्तु उनका प्रधान देवता 
की भांति आधुनिक रूप और उनके जन्म के विषय की और 
कंम तथा निरफ्शाचियों के मारे जाने को फट्ठानियाँ तथा 
बाइबिल शोर भगवद्वीता में समानता के कारण बहुत से 
यूरप के विद्वालों का यह विचार हुआ है कि हिन्दुओं ने 
इसाई कथाओं और विचारों के उद्गु त करके उनका कृष्ण 
के साथ सम्बन्ध क्रिया है। 

इंडियन एणिटक्कगी में कह वर्षों हक इस विषय का एक 
सनोग्झुक विवाद चलला रहा । दाकर लोरिपनर ने सन्‌ ९८६९ 
में लिखते हुए हिन्दुओं का अनुगहदीत होना प्रभाणित क्रिया, 
बस्बदे के मिस्टर तेलंग और हेदेलव्ग के प्रोफेमतर विणिडश 
ने इसका विरोध किया | प्रोफेसर संदाकर ने सहाभाष्य में 
कष्ण के देवता होने का उन्लेख दिखलाया है जो कि हेमा 
के पहिले दूमरी शताब्शो का ग्न्‍्य है, और प्रोफ्ेमर वेबर 
ख्याति रन बेस्वी को पहिली शताकदी सें इमाई घस और 
भ्रारतवर्ष के विचारों में पररूपर प्रप्ताव पड़ने के स्वीकार 
करते हैं तथापि वे डाइुर लेारिनर झाहब के मत के 
अत्यक्तिमात्र मसक्ते हैं । 

शिव विष्णु के जेसे प्रशिद्ु देवता नहीं हैं परन्तु 
पैःरराणिक कात में अथोत्‌ विक्रता दित्वतथा उद्दी मा के केशरी 
राजाओं के मसय में शिव्ष अधिक प्रमिद थे । पुराणों में 
शिव को पत्नो के विषय में विलक्षश कथाए' गदड़ी गई हैं । 
शत्तपथ ब्राह्मण में दक्ष पारवती के एक यज्ञ करने का उल्लेख 
है, परन्तु गह कथा कि सती ( शिव की पत्नी और दक्ष की 


ञ्र्५] चघम्स । हू 





पुत्रो ) ने इत यज्ञ में अपता प्राण दिया, पुराण कौ जेड़ी 
हुईं बात है। फिर केन ठपनिषद में हमें उम्ता हैमबतों का 
सहझेख लनिलता है जे कि इन्द्र का ब्राह्मन को प्रकाति सम- 
ऋाती है और उमा टैसव्यी के इस रूप से पुराण को इस 
कथा की उत्पत्ति हुई कि सती ने हिमालय पवेत की कन्या 
हे। कर जन्म लिया । इम पव्ेत की कन्या ने इस भांति 
समाधि ऊेंमसप्न होऋर शिहक की आराधना की, राने प्रेत के दे ख ता 
की महायता पाने पर भी बढ़ क्विमी क्षांति इम थेरी देवता 
पर क्ाडे प्रभाव न डाल सद)े, जैर अन्त में लसने जपनो 
तपस्था और भक्तिल्ारा उने किमी फ्रांतिप्राप्त छिया, ये सख 
पााणाों को सनेहर अऋल्यत्ताएं हैं जिन्हें कि ऋानिदास की 
पदिरस्थयो ऋत्िता ले रफ़तिलत किया । 

हिन्दू त्रेक्‍ल्व के देवताओं के रुम्ब्थ में सुल कथाएं इस 
प्रकार की हैं । ऋग्वेद के तक्तवां के प्राचीन देवजाओ का 


5, 


आधुनिक हिन्दू देखखाओी में बहा नीचा स्थान से । रिर 
भी पराणां में टन्द्र के रुवग के नढकोले दृत्तान्त हैं कि वह; 
सुन्दर नेदिक देवता अग्नि बाय इत्या ईद तथा उनके स्वर्यीय 
सेनिक रथ और हाथी, सुन्दर अप्मराध्ये और गाने बल्से 
गंधवें। से सुभोभित हैं | परन्‍त इन वैदिक देवताओं के भी 
रूप परिवरत्ति त हेगए हैं । इन्द्र बह सेन पॉनचाला युद्ध 
का देवता नहीं रहा है जे। कि आय्एे के आदियासियां 
के विरुठ्ठु यह करने में सहायता देता था। समय में परि- 
बतेन है। गया है और समय के साथ ही साथ विचारों में भी 
परिवतेन है| गया है । पुराण का इन्द्र बिलास जैर कुछ 
विषय यक्त स्वगे को सभा का भ्रड़कोला राजा है जे कि 
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अपना अधिक समय नाच और गान में ठयतीलत करता है । 
उसकी रानी शची वा इन्द्राणी एक उत्तम और उत्टाह युक्त 
फल्पना है और बह सब देवताओं से सत्कार पाती है। 
बेद फी अप्सराओं ने मने।हर रूप चारण किया है और 
रझभा, लिलेाक्षामा और पाराणखिक उवबसी स्वग की वेश्याए 
हैं जो कि इन्द्र के अवकाश के समय के नृत्य और प्रेम को 
बाते से विताती थीं । इन्द्र का पद कठिन तपरपा के द्वारा 
प्राप्त किया हुआ कहा गया है और वह सदा इस क्षय में 
है कि एश्वी पर के मनुष्य उसी रोति से उसके पद के न 
प्राप्त करऊं । इस कारण वह बहुचा स्वर को शअष्पराओं के 
पृष्वी पर कठार तपस्यथाओं में विप्न डालने के लिये और 
अपनी प्रबल मे।हनी शक्ति के हरा तपस्वियें के हृदय के। 
दविचलित करने के लिये भेज्ता है। उमके भय का एक दूसरा 
कारण असुर हैं और यद्यपि वे स्व मे िफाल पविए गए दें 
लथापि वे बहुधा सेना लेकर आते हैं और केंबन युद्र द्वारा 
ससे घुन: जोत लेते हैं | ऐसे अबमरों पर इन्द्र तथा उमके 
साथियों के किसी उच्च देववा अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्ण वा 
शिव की शरण लेनी पड़लो है । ये देंबदा लान छठे देव- 
ताओं को झसुरों के विप्डु सहायता करने को ओर कक्री 
नहीं कुकते परन्तु हारे हुए देवताओं का वीरज देले हैं 
ओर उन्हें अपना पद पुनः प्राप्त करने के लिये उपाय बत- 
लाते हैं ; ऐसे एक अवनर पर देवताओं ने शिव भीर प्रेस 
को कन्या उमा के विवाह का ठपाव किया और इस वियाह 
से कुमार, स्कन्द, वा कार्लिकिय नामक जे पुत्र हुआ उसने 
निकाले हुए देवताओं के। विजय और स्वर्ग की पुनः प्राप्ति 
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करवादे । देने! कुमार और उसके क्षाद हाथों के सस्तक 
बाले गणेश प्राचोन हिन्दू घम्म में अज्ञात हैं और 
पुराणां को कल्पनाए हैं। 

जब्य कि सर्व साथरण का हृदय इन पौराणिक देवताओं 
के रुम्बन्ध को जमंख्य कथाओं में लिप्त ह्वाता है जिनको 
कि संख्या तेंतीस करोड कहो गडे है (जे कि तेंतीस बेंदिक 
देवताओं का प्रत्यक्ष “बढ़ाव है) बुद्धिमान और विद्वान 
लेोगे के उपनिपदों के इस मुख्य रिट्रान्त का सदा स्मरण 
रहना है कि परमेश्वर केवल एक है और देवता असुर और 
मनुष्य अथोत समस्त रूपण्टि की उत्पत्ति उसी मर्वेव्यापक 
इेशवर से हुई है और सबका उतो सर्वव्यापक ईश्वर में लय 
हा। जायगा । 

एुग्य के कमरों मे स्व में थेडे दा दहुत रूसय के 
लिय। बालन मिलता हे ओर पाप कर्मों ने नियत समय 
तक नके के कप्ट गहने पउते हैं आर इसके उपरान्त आत्ना 
के। नई देह्ीं स॑ पुतर्जन्म लेने पडले हैं । पुतजन्स का सददुन्‍्त 
हिन्दुओं के हृदय में उतनी ही दुढ़ता के साथ जमा हुआ 
है जिसना कि डेमाइप्रें के छदय में खलोत्यान का पिट्ठान्त 
और नीच मे नोच हिन्दू भो मए जन्मे हुए बच्चे में अथवा 
पक्षी या पशु में भी रूम्बन्च को सम्भावना देखता है। 
केवल पत्रित्र ध्यान प्यार विद्या के द्वारा पाप से तथा मत 
सॉमारिक खिचारे। और आअभ्वनाषओं से रन रह कर 
की आत्मा रांसलारिक ब्न्धनां ने सक्त हे! सकती है और 
परमेश्वर में संयुक्त हे। मकती है जे कि हिन्दुओं को 
अंत्सि मुक्ति है । हम देख्ते हैं कि उपनिषदेां ऋा यह 
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विचार फिस क्रांति बौंद्ठं के निबोण के सिद्दु तत सें परिव- 
तिल किया गया और तब बह वेदान्त और आधनिक 
पौराणिक घम्म में किस भाँति ग्रहण किया गया। इस 
कारण मरुच्च विट्ान जार बद्धितान लोगों के यह सम्मति 
दी गई है कि थे कीति के काय्यों द्वारा इन्द्र के स्व की 
प्राप्त न करे! खनन सांमारिक विपये और कामनाओ से 
इस संमार में सक्त हराकर उस परमब्रक्ष में सिल जांय । 

उत्तर काल के हिन्दू घम्म उसी एक इदेश्वर का मान 
कर चले हैं और उन्हेंने आधुनिक हिन्दू देवताओं में से 
के हे एक नाम इस काय्ये के लिये चन लिया है। डाकुर 
विल्सन साहब ने हिन्दुओं के धम्मे सम्प्रदाय के थ्ियय में 
अपने ग्रन्य में वेष्णओं के १९ सम्प्रदाय, शेवे! के ११ सम्प्रदाय, 
शाक्तों के ४ सम्प्रदाय और उनके अतिरिक्त बहुत से भिन्न 
सम्प्रदायां का उल्लेख किया है। 

वैष्णव चम्मे अपने कई रूपा में केवल बौद्ध घम्म का 
अवशेष जान पड़ता है। उममें सब मजुण्यें जैर सब 
जातियेा की समानता का वही मिद्ठान्त ओर जीव की 
हिंसा का वही निषेध है | परन्तु इन पिद्ठान्तों का संयेग 
एक देवता जविष्ण में विश्वास रखने के साथ कर दिया गया 
है और इसी विष्ण का माधारण लेग बहुघचा कृष्ण के 
नाम से पूजते हैं । कष्ण के दन्दाबन को ग्वालिनों के 
साथ बिहार करने को कथाओं का प्रचार लेगें में पेरा- 
णिक समय से हुआ है। भारतवर्ष के सब से बड़े जीवित 
ग्रन्यकार बंकिसचन्द्र ने यह बात अभी प्रमाणित को है 
इन कथाओं का सहाभारत में कहां उक्कंख नहीं दे । 
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शिव जै।र उसको पत्नी शक्ति के उपाभकें ने बहुचा इस से 
भी अधिक बिगड़े हुए मिट्दान्तों जैर आचारों के ग्रहण 
किया है । 

आधुनिक हिन्दू धम्म के फ़िन्न भिनन्‍न पन्यों के सिद्ठान्त 
जै।र विचार इम प्रकार के हैं परन्तु क्रिमी जाति के आचरण 
पर उमके चाम्मिक सिद्दान्तों की अपेक्षा उसकी रीतियें 
जैर विधानों से अधिक प्रभाव पड़ता है जैर हम पहिले 
कह चके हैं कि घामिमिक रीतियों जैर विधानों में प्राचीन 
वैदिक काल से बहुत हो अन्तर है गया है । 

सन्दिरों में म्ृति की पूजा बोहु घम्म के प्रचार के 
पहिले हिन्दुओं का विदित नहीं थी जैगर इसका ठयवहार 
जम समय से हुआ जान पड़ता है जब कि बौंदु चम्ने प्रधान 
है। गया था। हम पहिने देख चके हैं कि मनु ने जो कि चम्से 
सम्बन्धी रोतियोाँं में बढ़ा कहर था, घर की अथवा यज्ञ की 
अग्नि में हवन करने की प्राचीन रोति का समर्थन करता है 
ओर मन्दिर के पुजारियां के बड़े क्रोच के साथ सादिरा 
और मांस के बेवने दालों के तुल्य कहता है ।परन्तु मन्दिर 
और मूर्तियां मे साधारण के हृदय के आकर्षित करती थीं 
और छठों शताढदी तक वे सत्कार को दृष्टि से देखी जाने 
लगीं और उन्होंने अधिक अंश में प्रानीन पूजा को रोति के 
दवा निया । छठीं मे लेकर आठवीं शलाउडटे तक के 
ग्रत्थों में हमें यज्ञीं का काई उल्ल ख नहीं मिलता मिकाय 
उन यज्ञों के जिन्हें राजा लिाग करते थे, परनन्‍त कालिदास 
तथा अन्य कवियों ने सन्दिर और उनसे जिन सूलियां की 
पूता दाती घी उनका बहुचा उल्लेख किया है। 
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यह॒परिवतेन निससंदेह अनुजित हुआ । लोगें के 
हृदय पर सूतिपूजा का कभी उत्तम प्रभ्नाव नहीं पड़ता 
हूँ ॥ 
परन्तु भारतव७णे में इसके साथ और भो बुराइयां हुई । मनु 
के समय तक बैश्य लीग अधोत गवेधाधारण जन देवताओं 

के 

को अप्निर्में हवन कर सकते थे । परन्तु जब पूजा का स्थान 
अपीि से मन्दिर में परिवर्तित हुआ ते पुजैरियां का जो 


को पूजा अपनो इच्छानुतर कर सकते थे जैर अपने घर 


कि इन सन्दिरों] के रक्षक थे अधिक प्रभाव लोगों के हृदय 
पर पड़ा और उन्हेंने लेगे के गले में अधिक बंधन 
डाल दिए । घूम घास के उत्मव और भ्रड़कोली मजाबट ने 
सर्वे साधारण के ध्यान को आकर्षित क्रिया उनके सिशथ्या 
विचारोिं को रक्षित रखा, कबिता, शिल्प, गृहरनम्मंण 
विद्या, संगतराशी, और यान दिदा ने इसमें सहायता दी 
और कुछ हो शताठिदयोां के भ्रोतर जाति का घन उन 
भड़कोले मन्दिरों और उत्टावों में व्यय हाने लगा जे कि 
लेगे| को अपरिभित भक्ति और उनके विश्वास के बाहरी 
दिखलादे थे | यात्रा शो कि बहुत प्रच्रीन समय में बहुत ही 
कस को जाती थी अथवा बिलकुल नहीं की जाती थी, बहुत 
ही अधिक होने लगी, मन्दिरों को रूहायता के लिये भृमि 
ओर दृव्य के दान शहुदापत से आन लगे और रूवयं घम्स ने 
मूर्ति और सनके रक्षकां का अन्‍्ये होकर सत्कार फरने का 
रूप ग्रहण किया | भारत्वप के बढ़े बढ़े नगर मन्दिरों से 
भर गए और पत्थर के मन्दिरों में तथा मूर्ख पूजकां के हृदय 
में नए नए देवताओं और नई नहे मूत्ियां ने स्थान पाया । 
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हसने ऊपर पैराणिक चरूस के विषय में जो बातें 
- लिखी हैं उनके अगले अच्याय में प्रराणिक चम्मे ग्रण्यों 
को संक्षिप्त आलाचना करके दि्खिलावेंगे । 


“छा 4लपेञर- 


१४ 
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अध्याय ७ 
चर्म ग्रन्थ । 


९ धस्म शास्त्र । 

दाशेनिक काल फी चाल व्यवहाश और कानूनों के 
लिये इमें गौतम, बशिष्ठ, बोह्ायन और आपस्तम्भ्ष के 
चम्मेसूत्रों में सबसे उत्तम सामग्रियां मिली थीं। मनु के घम्म 
शास्त्र से हमें बोचकाल में हिन्दू जीवन के शृत्तान्त के लिये 
भी दैसी ही बहुमृुल्य समग्रियां मिली थीं। सो भ्राग्य बश 
चै।राणिक समय सें भी घम्मशासत्र बनते रहे और याघक्षबल्क ने 
हमें बीस ग्रन्थों से कस को सूचर नहीं दो है- 


१ भन्‌ ११ कात्यायन 
२ अत्रि १२ वृहस्पति 
३ विष्ण १३ पराशर 

४ हारोत १४ ठयाभ 

५१ याज्रबल्कय १४ शंख 

६ उशणस १६ लिखित 

9 अ्रंगिरस १७ दक्ष 

८ यम ९८ गाँतम 

ए आपस्तम्ध ९९ मातातप 
९० संबते २० वशिष्ठ 


पाराशर भी हमें इन्हीं २० ग्रन्थे| के नाम देताहै, केघल 
उसने विष्ण के स्थान पर काश्यय, व्यास के स्थान पर गये 
आर यम के स्थान पर प्रचेतस लिखा है । इन २० ग्रन्थों में 
गौतस, भाषपस्तस्थ और वशिष्ठ दाशेनिक कार से और 
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सनु बौद्ध काल से सम्बन्ध रखता है जैसा कि हम पहिले 
देख च॒के हैं । शेष १६ ग्रन्थ भो सम्भवतः प्राचीन सूत्र ग्रन्थों 
के आचार पर बनाए गए हैं परन्तु वे अपने आधुनिक रूप 
में पैराणीक काल से अथवा मुमल्मानें के भारत विजय 
की पीछे की शलाद्वियें से मम्बन्ध रखते हैं । 

और यही हसारी कठिनाई है। हम पैराणिक कार के 
लेगे| के आवरण के वृत्तान्त के लिये इन ९६ चम्मे शास्त्रों 
का निश्चय रूप से हवाला नहीं दे मकते क्योंकि हम यह 
नहीं जानते कि उनमें मे कै'न पेःराणिमझ् काल के बने हैं 
कौर कैन उसके पीछे के ममप के । इनमें से कुछ 'निस्मन्‍्देह' 
पैरराणिक काल के अथवा कसमे भरी पहिले के बने हैं परन्तु. 
इन ग्रन्थों में कुछ अध्याय पोछे के समय में मुमल्मानों के 
बिजय के उपरान्त जोड़े गए हैं । फिर कुछ ग्रन्थ पूरे इस 
पीछे के समय के बने हुए जान पढ़ते हैं। इस कारण इन 
घम्म शास्त्रों में से हिन्दुओं के आचरण का जे वृत्तान्त. 
लिया जाय वह मुमल्मानों के समय का होगा, पैराशणिक: 
समय का नहों जिसे कि हम वर्णन करना चाहते हैं + 

इन सेलढे। घमूम शास्त्र के घोड़े विवरण से यह बात 
प्रगट हो जायगी । 

९ अत्रि-इसकीं जो प्रति हमने ३खी है बह एक उंप्टा 
सा ग्रन्य है जिसमें कि ४२० श्लेकों से कम हैं और वह 
लगातार श्लाक छंद में लिखा गया है| उममें आधनिक शास्त्रों 
तथा प्राचीन बेदों के अवलेकन करने की आवश्यकता 
दिखलाई गई है (११), फल्गू नदी में स्त्नान करने और गदा- 
घर देव के दर्शन करने का उपदेश दिया गया है (३५), शिव 
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और विष्ण के चरणास्त पीने का उपदेश किया गया है, 
सब स्लेच्छेों से चृूणा प्रगट को गई है (१८०, ९८३), विचवाओं 
के! जलाने की रोति का उल्लेख है (२००) और उसमें उसके 
मुसल्साने! के विजय के उपरान्त के बनाए जाने अथवा 
किए जाने के सब चिन्ह हैं । 


२ विष्ण- उपरोक्त १६ घम्स शास्त्री में केवल विष्ण ही 
गद्य में हे ओऔर इस कारण वह सब से अधिक प्राचीनता का 
स्वत्व रख सकता है। डाक्टर जाली साहेब ने काथक कल्प 
सूत्र के गहामूत्र से उसको घनिष्ट समानता दि्खिलाई है 
आर यह सूत्र निस्सन्देह दाशनिक काल का है, और डाक्टर 
खुहलर के साथ वे भी इम बात का ससर्थन करते हैं कि 
विष्ण चमूमे शास्त्र का अधिकांश वास्तव में उ्ती कल्प मूत्र 
का प्राचीन चम्म सूत्र है। फिर भी यह प्राचीन ग्रन्य कडे 
बार संकलित और परिवत्तित किया गया जान पढ़ता है। 
डाक्टर खुहलर साहेब का यह मत है कि सभस्त ग्रन्थ का 
विष्ण के किसी अनुयायी ने संकलित किया था और अन्तिम 
सथा भूमिका के अध्पायों के (पद्म में) किसी दूसरे तथा 
उसके पोछे के समय के ग्रन्थकार ने बनाया था । इस प्रकार 
इस ग्रन्थ के कहे बार बनाए जाने का समय चौथी शताब्दी 
से ११वों शताढ्दो तक है । 

जैसी कि आशा को ऊामकती है इस ग्रन्य का रूप 
बहुत ही भिन्न भिल्न है। उस में ऐसे अध्याय हैं जो कि 
दाशेनिक काल में वशिष्ठ और बौद्धायन द्वारा उद्ठु त किए 
हुए दिखलाए गए हैं, और फिर ऐसे वाक्य भी हैं को हरि- 
बंश तथा अन्य आधुनिक ग्रन्थों से उठ त किए हैं । अध्याग 
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६४ में म्रायोत्त और सच्चे काथक मंत्र दिए हैं जो कि वैष्णव 
काय्ये के लिये परिवत्तित और संकलित किए गए हैं, अच्याय 
८७ में सांख्य और ये।ग दर्शनों का वेष्णव 'घम्स के साथ 
सस्‍्वन्ध करने का यत्र किया गया है, अध्याय 9८ में आधुनिक 
सप्ताह के दिनों (अतवार से लेकर सनोचर तक) का उल्लेख 
है जो कि प्राचीन संस्कत गृत्थों में कहीं नहों मिलता, 
अध्याय २०, श्लोक ३ और २४, में विधवाओं के आत्म बलि- 
दान करने का उल्लेख है, अध्याय ८४ म्लेच्छें के राज्य में 
आदु करने का निषेघ करता है, और अध्याय ८४ में लगभग 
४० तोथस्थानां का वर्णेन है । भूमिका का अध्याय जो 
कि लगातार श्लेका सें है और जिसमें एथ्वी एक सुन्दर 
स्‍त्रो के रूप में क्षीर सागर में अपनी पत्नी लच्मो के साथ 
लेटे हुए विष्ण से परिचित कराई गई है, मम्भवतः इत 
आधुनिक गृन्य के से! अध्यायों में सब से पीछे के समय का है। 
इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रन्यों में परिव्तेन और 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है जो कि प्रत्येक नए चम्म के 
तथा प्रत्येक आधुनिक रोति के सहायक के लिये हषे का, 
परन्तु इतिहास जानने बाले के लिये शोऋ का विषय है। 

३ हारोत-यह दूसरा प्राचीन ग्रन्य है जो कि पीछे के 
समय में पूर्णतया फिर से लिखा किया गया है। हारोत का 
जल्लेख बीद्ःयन, वशिष्ठ ओर आपस्तम्ब में किया है जो सब 
कि दाशेनिक काल के ग्रन्य हैं । मिताक्षर और दाय- 
भाग में हरोीत के जो उद्धत वाक्य पाए जाते हैं वे सब 
गद्य सूत्रों में हैं । परन्तु फिर भो हारोत के जिस ग्रन्थ को 
हमने देखा है वह लगातार श्लोक में है और उसका 
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विषय भी आधुनिक समय का है। पहिले अध्याय भें यह 
पैराशिक कथा है कि विष्ण अपततो पत्नी श्री के साथ एक 
कल्पित नाग पर जल में पड़े हैं और उनको नाभी में एक 
कमल उत्पन्न हुआ जिसमें से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने कि 
संसार को रूृष्टि की | दूसरे अध्याय में नरसिंह देव की पूजा 
का वर्णन है और चैथे अच्याय में विष्ण को पूजा का 
और सातवें अर्थात अन्तिम अध्याय में योग शास्त्र का 
विषय है । 

४ याज्षवल्क्य “-स्टेजलर ओर लेसन साहब याज्षवल्क्य 
का समय विक्रमादित्य के पहिले परन्तु बौद्ध घम्म के प्रचार 
के उपरान्त निश्चित करते हैं। आध एनिक खेज से विद्वान 
लोग मनु का ससय ईसा के ९ बा२ शताब्दी पहिलेबाः 
लपरान्त निश्चित कर सके हैं और चंकि याज्नवल्क्‍य निस्म- 
न्देह मनु के उपरान्त हुओ अतएवं उसका सम्भव समय देसा 
के उपरान्त पांचवों शताठदी अथात्‌ पेःराणिक काल के 
प्रारम्भ के लगभग है। इस ग्रव्य के विषय को देखने से उह 
मम्मति कुछ दुइ हे।ती है । अध्याय २, श्लाक २९६ में बौद्ध 
भिनज्ञणियों का उल्लेख है और बौद्ों को रीति और सिद्धान्तों 
के बहुत से लल्लेख हैं । मनु उच्च ज्ञाति के मनुष्यों को शूद्र जाति 
को स्त्रियां से विवाह करने का अधिकार देता है परन्तु 
याज्ञवल्क्य इस प्रायोन रोति का विरेःश्य करता है (१, ६६)। 
परन्तु बहुत सो बातें में याज्ञवल्क्य दत्तर आल के चम्से 
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# पाठकों का जनक के प्राहत प्रचान याज्ञवल्क्य तथा इस 


चधम्म गार््र के बनाने वाले इस पोछे के समय के याध्चवश्क्य के भिन्न 
समझना चाहिए । 


श्र] धर्म ग्रन्थ । [ ९९९ 





शास्त्रे। को अपेक्षा सनु से अधिक मिलता है और सब बाते 
पर विवार कर उपरोक्त १६ शास्त्रों में से केबल याज्ञवल्का 
काही ग्रन्य ऐसा है जिस पर कि पौराणिझ काल की बाते 
फे लिये पूर्णतया विश्वासकिया जा सकता है । यह ग्रन्य तीन 
अध्याओं में है जैर उसमें एक हार से अधिक झोक हैं । 

५ उषणस---अपने आधुनिक रूप में यह ग्रन्य बहुत 
पीछे के समय का बना हुआ है। उसमें हिन्दू ज़िमू्ि का 
(३,३०) और विचवाओं के झात्मवजिदान का (३,११७ ) 
लल्लेख है, समुद्र यात्रा करने वाले के अपराधों ठहराया है 
(४,३३) और पाप करने वालों के लिये अश्निवा जल में 
आत्म वलिदान करने के लिये लिखा है (८,३४) | बहुत से 
नियमों, निषेधों और प्रायश्चितां को इस ग्रंथ में विशेषता 
पाई जाती हैं । यह ग्रन्थ नो अच्याओं में है, जैर उसमें 
लगभग ६०० श्लोक हैं । 

६ अंगिरस---इस नास का जो ग्रन्थ हमें प्राप्त है बह 
सत्ताइस झोकेां का एक छेटासा अध्याय है। यह आधुनिक 
ससय का ग्रन्थ है ओर नोल की खेती के उत्तम जातिये। 
के लिये अयेग्य अपवित्र ठयापार लिखता है । 

9 यम--दाशेनिक काल में बशिष्ठ ने यम का उल्लेख 
किया है परन्तु जे! यम स्मृतियां आज कल वबत्तंसान हैं थे 
आधुनिक समय को बनी हुई हैं जैर बशिष्ठ का तात्पय्ये 
उनसे नहीं हे सकता । हमें 9८ ज्ञोके। का एक छेट सा 
ग्रंप अब प्राप्त है। अंगिरस के साथ उसमें को वाबी, चे- 
कार, नाचने वाले, बरुद, कैबत्तों, मेद, जार भील लोगों 
के! अपविश्र जाति लिखा है । 


१९२] पौराणिक काले । [कि ४ 





८ संवत्त--यह आधुनिक सभ्य का एक पद्य गन्थ है 
जिसमें २०० से अधिक झोक हैं । यह केादे उपयेगोी गन्थ नहीं 
है। यस की भांति उसमें भी जाजियोां, नाचने वालों ओर 
चसकारोीं के अपवित्र जाति माना है । 

१० कात्यायन--( जिसे कि पाठकों के पाणिनि 
के प्राचीन समालोचक से मिन्त समऋना चाहिए) उन लियमे 
जैर रीतियों का दीपक की नाई प्रकाशित करता है जिन्हें 
कि गेमिल ने अन्धकार में छोड़ दिया है जिसके गर्ा सूत्र 
की आलेचना हम दाशनिक काल के दतत्तान्त में कर चुके हैं। 
परन्तु कात्यायन का धम्मंशास्त्र पोछे के समय का है, और 
बह २० अच्यायें में है जिनमें कि लगभग ४०० झोक हैं । 
अध्याय १ श्लोक १९-१४ में गणेश तथा उसकी माताओं गौरी, 
पद्मा, शची, सावित्री, जया, विजया इत्यादि की पूक्षा के 
विषय में लिखा है, और यह भी लिखा है कि तनको सू- 
तियें को अथवा उजले बस्तर पर लिखे हुए चित्रों को पूजा 
करनी चाहिए । भाध्याय ९२, श्लेक २ में (जे कि गद्य में है) 
हिन्दू त्रेकत्व का उल्लेख है, अध्याय ९९, श्लोक ७ में उसा 
का उल्लेख है, और अध्याय २०, श्लेाक ९० में जिस समय सीता 
निकाल दो गई थी उस समय राम का सोता को सरवर्ण क्‍प्रतिमा 
के साथयज्ञ करने का उल्लेख है । 

११ दृहस्पति--इस गन्य के ८० ज्लोकेां का एक छोटा सा 
खण्ड हमारे देखने में आया है, जे कि प्रत्यक्ष आधुनिक 
समय का बना हुआ है। उसमें ब्राह्मणों के भूमि दान देने के 
पुश्य का विषय है और पाठके के हृदुय पर ब्राहरण के केप 
के भयानक फल के जमाने का यत्र किया गया है। परन्तु 


श्र] धघर्म्म ग्रन्थ। [९९१३ 





“सेक्रट बुक्व आफ दो इेस्ट” नाम की गन्‍्थावलो में दृह- 
रूपति के अधिक प्रायोन जैर अधिन्न विश्वास याग्य गुन्य 
का अनुवाद प्रकाशित हुआ है । 


१२ पराशर निरुप्ंदेह्ठ सब से पीछे के समय के चमूमे 
शास्त्रों में से एक है। स्वयं संगहकतो हमें कहता है (१,२३) 
कि सनु मत्य युग के लिये था, गौतस श्रेता युग के लिये, शंख 
और लिखित द्वापर युग के लिये थे । और पराशर अब 
कलियुग के लिये है। हमें हिन्दू त्रेकल्ब का उल्लेख (१,१९५), 
और विचाबाओं के आत्मबलिदान का उल्लेख (४,२८ जैर 
२७) मिलता है । फिर भो विचवा विवाह इस पीछे के समय 
में भी प्रचलित था ओर यदि किसी स्त्री के पति का पता न 
लगे अथवा वह सर जाय अथवा येगी वा जाति बाहर वा 
नपुंसक हे।जाय ते पराशर उस स्त्री के दूसरा विवाह करने 
की आज्ञा देता है (४,२६) | यह गन्थ बारह अच्यायें में है, 
जैएर उसमें रूगभग ६०० झोक हैं । 

९३ ठयास * और भी पीछे के समय का है । वह निःस- 
न्देह हिन्दू त्रेकत्व का उल्लेख करता है (३,२४७) और विध- 
बाओं के आत्म बलिदान की प्रशंसा करता है (२,५३) और 
जाति के अधिकांश से बने हुए फिन्तर भिन्न व्यवसायें का नोच 
खनाया जाना बहुत से अन्य चरुस शास्त्रों को अपेक्षा 


# पाठकों के इन घ्म शास्त्रों के बनाने वाले पराशर ओर 
व्यास के इन नामों के पाचीन ज्येततिषी शेर बेदों के प्राचीन संग्रह 
कर्ता से भिन्न समझना चाहिए । इन श्राधुनिक संग्रह कताओं ने क॒दा- 
चित अपने ग्रन्थें के प्राचीन समके जाने के लिये इन प्राचीन नामें 
के गहण कर लिया है । 

१५ 


१९४ | पौरोशिक काल । [क 


व्यास सें अधिक पूण्णे है । मुसल्मानी राज्य में हिन्दुओं के 
व्यषहारों के शत्तातत के लिये हमें ठयास से बहुत उत्तम 
सामग्रियां मिलेगी। इस छेटे से गम्थ सें चार अच्याय हैं 
जिनमें दे। से। के ऊपर जोक हैं । 

९४ शंख भो विष्ण को नाई एक प्राचीन गन्य है, परन्त 
बह पीछे के समय में पुनः पद्य में बनाया गया है, यद्यपि 
उसके दो अंश अब तक भो गद्य में हैं | डाकूर बुहलर का 
विचार है कि गद्य के अंश शंख के मूल गृन्य से लिए हुए 
सच्चे सूत्र हैं और यह मूल गृन्य दाशेनिक काल में बना था, 
और पृणेतया सूत्रों में था। परल्तु इसमें बहुत कम भन्देह 
है। रुकता है कि यह गन्य बहुत ही आधुनिक सयस का है। 
अच्याय ३, श्लोक 9 में मन्द्रिं और शिव को मूर्ति का उल्लेख 
है, अध्याय ४, झोक ९ में उच्च जाति के मनुष्यों का शूद्र जाति 
की स्त्री से विवाह करने का निर्षेच है और सनु ने इसका 
निषेच नहीं किया है। अध्याय 9, झ्षोक २० में गन्यकार ने 
विष्ण का नाम बासुदेव लिखा है। अध्याय ९४, झोशक १-३ 
में गन्यकार ने १६ तीथे स्थानों का नाम लिखा है, जार 
अच्याय ९४, झोक ३ में म्लेचछ देशों में श्राद्‌ु करने अथछा जाने 
का भी निषेध किया है| परन्तु इस आधुनिक गनन्‍्थ में भी 
वियवा विबाह की आज्ञा दी गई है (९५,९३] | इस गन्‍्य में 
९८ अध्याय हैं, जिनमें तोन से। ज्ञोकें से अधिक हैं । 

९४ लिखित जैमा कि हमें अब प्राप्त है, ९२ झोकों का 
एक छोटा आधुनिक ग्रन्थ है और उसमें देव मन्दिरों का (४) 
काशीबास करने का [ ११ ), और गया में पिण्ड्ट देने का 

उल्लेख है। 


श्र] घरुम ग्रन्थ । [११४ 


१९६ दक्ष भी सात अच्यायें का एक आचुनिक गृन्य है, 
और उसमें गहस्थी के जीवन तथा सनुण्य और स_्त्रियें! के 
कर्वेठ्प का एक समाहर वशेन दिया है। परन्‍ल इस वर्ण 
के विधवाओं के आत्स खलिदान को निष्ठुर रोति ने कलं- 
कित कर दिया है [४,२२] । 

१७ सातातप अपने आध्तिक रूप में व्यास को नांझे 
१६ चर्ने शास्त्रों में एक सबसे नवीन है और उसमें तीन 
आँख वाले रुद्र का [१,१९८] विष्ण को पूजा का [१,२२], चार 
मुख वाले ब्रह्मा की मूर्ति का [२,३५), और फ्रेंसे पर चढ़े हुए 
तथा हाथ में दण्ड लिए हुए यस की मृति का भी [२,९८), 
सल्लेख है । इसमें विष्ण को पूजा श्री कत्सलांछन, वासुदेव, 
जगन्ताथ के नाम से कहो गई है, उसकी स्वणे की मूति वस्त् 
से सज्जित करके पत्ना के उपरान्त ब्र छ्णे| का देनो चाहिए 
[२२२९-२५] | सरस्वती की भी जे! कि अब ब्रह्मा की स्त्री है, 
पूजा कही गद्दे है [२,२८), और यह भी कहा गया है कि 
पाप से मुक्ति पाने के लिये हरिवंश और भद्दयाभारत के 
अवण करना चाहिए । इसके आगे गणेश [१९,४४), देने 
अश्विनां [४,१९४), कुबेर [१,३), प्रचेत [५,९०), और इन्द्र (५, 
१७), की मूर्तियां का उल्लेख है । इत सब स्वणे को मूर्तियां 
को भी केक्ल ब्र/ह्षणे के दान देने के लिये कहा गया है 
भौर वास्तव में इस काय्ये का उठ श्य ब्राक्षणों के बहुता- 
यत से दान दिलाने का जान पढ़ता है। संसार में कोई पाप 
बा केाई असाध्य रोग अथवा केाई गृहस्थोी की आपत्ति या 
संपत्ति अथवा कोई हानि ऐसी नहीं है जो ऐसे दान से प्रो 
न को जा सके। मुसल्मानें के विजय के उपरान्त हिन्दू चम्से 


१९६] पौराणिक काल । [कि 


ने जो रूप चारण किया था उसके जानने के लिये यह 
गन्य बहुटूल्य है । हि 
वपरोक्त वृत्तान्त से यह विदित होगा कि याज्षयल्क्य 

तथा सम्भ्रवतः एक वा दो अन्य घम्मे शास्त्रों का छोड कर 
शेष सब पौराणिक काल में हिन्दुओं के व्यवहारों को जानने 
के लिये निरथक हैं। उनमें से अधिक मुसल्माने के राज्य 
में हिन्दुओं के आचरण और चम्मे जानने के लिये कुछ 
उपयोगी हैं । 

दुभोग्य वश पुराणों की भरी जिस रूप में वे प्राप्त हैं वही 
दशा है। उनसे हमें पौराणिक काल में हिन्दू धम्म का 
स्वाभाविक और मनारजञ्ञक दृत्तान्त नहीं मिलता वरन 
सनमें विशेष देवताओं यथा विष्ण शिव इत्यादि की प्रचानता 
के विषय में साम्प्रदायिक फड़े हैं। और हम यह 
जानते हैं कि भारतवर्ष में मुसल्माने के राज्य के समय में 
थे ऋगड़े सब से अधिक प्रचलित थे। अब हम पुराणों के 
संक्षिप्त दृत्तान्‍्त को ओर मुर्केंगे । 


२ पुराण । 


विक्रमादित्य को सका का फेषकार अमरसिह पुराण 
में पञ्चु लक्षण अथोत पांच विशेष विषयों का होना लिखता 
है और भ्राष्यफकार इस बात में सहसत हैं कि वे पांच विषय 
ये हैं-अथोत (१) आदि रूष्टि वा जगत को टल्पत्ति (२) 
सपरूषिट बा संसार का नाश और पुनरूत्पत्ति जिसमें समय 
निरूपण भी सम्मिखित है (३) देवताओं तथा अाचायों की 
बंशावलो (४) मनु के राज्य वा मन्वन्तर (५) सूर्य और अन्द्र 
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बंशों तथा उनके आचनिक संतान का इतिहास । जो पुराण 
अथ वतेमान हैं और जो मुसलमानों के प्रारत विजय के 
सपरान्त संकलित किए गए थे, इस वर्णन से बहुत कम 
मिलते है । 

पुराण तोन श्रेणी के हैं अथोत विष्ण, शिव औरब्रक्षा 
से क्रमात सस्‍्वन्ध रखने बाले । उनके नाम और उनके श्लेाके 
को जो संख्या सभफ्ती जाती है नोचे दी जाती है- 

वैष्णव शैव ब्रच्या 

'विष्ण २३००० मत्स्य ९४००० ब्रह्मांड ९२०८० 
नारदीय २३००० कूम्मे १७००० ब्रकह्मबैवत ९८००० 
भ्रागवत १८००० लिंग. ९९००० सारकणडेय ९००० 
गरूण. ९९००० वायु २४००० भ्रविष्य २४३०० 
यदा ५५०००. सकंद्‌ ८११०० यामन १७००० 
बाराह २४००० अग्नि ९४४०० ब्रह्या १०००० 

इस पुस्तक में इन वृहद्‌ ग्रन्थों का कुछ भो सारांश देना 
अमम्भव है जिसमें कि कई शताडदिदये! तक पुजैरियों ने 
प्राचोन कथाओं, इतिहासे और वातीओं को संकलित करने 
और आधुनिक साम्प्रदायिक घम्मां और पूजाओं का प्रचार 
करने का यत्र किया है । हम थोड़े से शब्दों में प्रत्येक ग्रन्य 
के केवल प्रधान चिन्हों का वर्णन करगे ।* 

३ ब्रह्मपुराण-इसके आरम्क्ष के अच्यायें में रूष्टि की 
उत्पत्ति तथा कृष्ण के समय तक सुय्ये और चन्द्र वंशों का 


..._ # पाठकों के इन पुराणों के विषयें का पूरा वृत्तान्त विश्तन 
साहेव के विष्ण॒ुपुराश की पश्षमिका के एष्ट २७-८६ में मिलेगा, जहां से 
कि हमारा भी वृज्तान्त शिया गया हे । 


१९८] पौराणिक काल । [क ४ 





कृत्तान्त दिया है। इसके उपरान्त सण्टि का वर्णन दिया है 
और फिर उड़ीसा तथा वहाँ के सूय्ये, शिव और जगन्नाथ के 
सन्दिरों और पवित्र कुंग्रों का वर्णन है । इसके उपरान्त कथष्ण 
का जीवन चरित्र दिया है जिसका कि एक एक शब्द वही 
है जैसा कि विष्ण पुराण में है और फिर योग का वृत्तान्त 
देकर यह ग्रन्थ समाप्त होता है । 

२ पद्मपुराख-यह पुराण जो कि (केवल स्कंद पुराण को 
छोड़ कर) सब पुराणों से बड़ा है, पांच भागे में है अथोत 
(१) रूष्टि (२) भूमि (३) स्वगे (४) पाताल (५) उत्तर खंड । 
रूष्टि खंड में रूष्टि की उत्पत्ति तथा आचाय्याँ और 
राजाओं को भी वंशावली दी है और तब अजमेर की 
पुष्कर फ्रील की पवित्रता और तीथे स्थान होने का दृत्तान्त 
दिया है। भूमि खंड में १२५ अध्याय हैं जिनमें अधिकांश 
तीर्थों' के सम्बन्ध की कथाएं हैं और इनमें तीर्थ स्थान तथा 
सत्कार किए जाने योग्य पुरुष भ्री सम्मिलित हैं । इस के 
सपरान्त एथ्वी का वर्णन है । स्वर्ग खण्ढ में सब स्वगीं के 
रूपर विष्ण के बेकुंट को माना है। उससें फिन्न भिक्त 
जातियें और जीवन को भिन्न भिन्न अवस्थाओं के आचरण 
के नियम तथा बहुत सी छथाए हैं जिनमें से अधिकांश 
आधुनिक समय को हैं | पाताल खण्ड हमें सर्पों के लोक 
में ले जाता है। वहां शेषनाग पुराण की कथा कहता है 
और इसके उपरान्त कष्ण के बालचरित का वर्णन और 
विष्ण को पूजा का माहात्म्य कहा है| उत्तर खंड काजो कि 
सम्भ्वत: इस पुराख के अन्य भागों से पोछे के समय का 
बना हुआ है, रूप बचुत ही बेष्णव है । इसमें शिव 
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ने अपनी पत्नी पावेती से विष्ण को भ्रक्ति, शरोर पर 
वैदणव चिन्हों का लगाना, विष्ण के अवतारों को कथाएं 
और विष्ण को मूर्ति का .वर्णन किया है और फिर दोनों 
'विष्ण को पूजा करके समाप्त करते हैं। उसमें यह मो कहा 
गया है कि हिन्दू जेकत्व में केवल विष्ण ही सत्कार के 
योग्य है। इसमें काई सन्‍देह नहीं हो सकता कि इस 
साम्प्रदायिक विवाद का बहुत सा अंश मुसलमानों के भारत 
घिजय के पीछे जेहा गया है। इस पुराण के प्रारम्भ के 
मार्गों में भी भारतवर्ष में स्तेच्छें के हेने का उल्लेख है जैर 
इसके रूब से अन्तिम भागे का सम्भव समय डाकूर विल्सम 
साहेब १५ वो ९६ वो शताब्दी बतलाते हैं । 

३ विष्ण पुराण के ६ भाग हैं। पहिले भाग सें विष्णु 
क्षर लच्दमी को उत्पत्ति तथा बहुत सी कथाएँ जिनमें ध्रव 
और प्रह्माद को कथाएं भ्री सम्मिलित हैं वर्णन की गझे 
हैं। दूसरे भाग में एश्वी, उसके सात द्वीप और सात समुद्र 
का वणन है तथा भारतवर्ष ओर नोचे के देशे।, ग्रहमंडल, 
सूथ्ये, चन्द्रमा इत्यादि का बणन है। तीसरो पुस्तक में बेद्‌ 
तथा द्वापर युग में कृष्ण ट् पायन व्यास द्वारा उसके ४ वि- 
क्ाग किए जाने का वन है। उससे अट्टारहा पुराण के 
नास, चारो जाति और चारे! आश्रम के चम्म, जैर रहस्यी 
रुस्वन्धी तथा सामाजिक रोतियें और श्राह्टों का भ्री वर्णन 
दिया हैं । अन्तिम अध्याय में बोद़ों और जैनिये को निन्‍दा 
है। चै।थो पुस्तक में सूथ्य और चन्द्र बंशे! का इतिहास 
दिया है और अन्त में सगथ के राजाओं को सूची दो है जिसे 
कि इस चौथे कांड तीसरे अध्याय में उट्ू त कर चुके हैं । 
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पांचवे भाग में विशेषतः कृष्ण का, उस के वाल्यावस्या 
के खेला का, गेपियों के साथ उसके विहारा। का और उसके 
जीवन के फ्िक्ष भिन्न कार्यों का विशेष रूप से वन है । फिर 
छठें जार अन्तिम भाग सें यह वर्णन है कि विष्ण को 
भक्ति से सब जाति और सब मनुष्यों को मुक्ति हे! सकती 
है और फिर येग तथा मुक्ति के अध्याय के उपरान्त यह 
ग्रन्य समाप्त हुआ है । 

४ वायु पुराण जिसे कि शिव वा शैव पुराण भी कहते 
हैं चार भागे में बंटा है। पहिले भाग में रुष्टि की उत्पत्ति 
और प्राणिये के प्रथम विक्नास का वणन है। दूसरे भ्राग 
में भी सष्टि की उत्पत्ति का विषय है और उसमें भिल्न भिन्न 
कल्पों का वर्णन आचर्य्यों की वंशाबली जार रूृष्टि तथा 
सन्‍्वंतरों की घटनाओं का वर्णन है जिममें शिव की प्रशंसा 
जै।र कथाएं मिली हैं, तीमरे भ्राग में भिन्न भिन्न प्राणिये 
का वर्णन है तथा सूय्य और चन्द्र बंशों और अन्य राजाओं 
का वृत्तान्त है। चौथे और अन्तिम क्राग में योग का फल 
जैार शिव को सौहात्म्प जिसके साथ कि यागिये| का अन्त 
में लय है। जाता है लिखा है । 

५ भागवत पुराण जिसे कि श्रीमट्ूभागवत भी कहते हैं 
सब॒पुराणों में सब से पवित्र, कम से कम बैष्णवों की दृष्टि 
में, समक्रा जाता है। यह ग्रन्य भो शन्‍्य पुराणों को नादे' 
रूष्टि को उत्पत्ति के विषय से आरम्म हाता है। वासुदेव 
परस अष्ठ कहा गया है। उसको रूष्टि साया है। उस में 
यह क्री कहा गया है कि सब जाति के लाग जैर झ्तेच्छ भी 
बासुदेव के भक्त हे। सकते हैं, आर यह शुद्व वैष्णव सिद्दान्त 
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है । तोसरे भाग में ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्ण के वराह अब- 
तार जैर उसके सांख्य दश्शन के रचयिता कपिल के रूप में 
अवनार लेने का बणेन है । चोये जैर पांचर्व भाग में पध्रज 
जैर वंण एथ जै।र भारत वो कथाए दी हैं । उठे भाग मे 
विष्ण के पूजन को शोत्षा देने के अभिप्राय से बहुत सी 
कथाएं दो हैं | सातवें भाग में प्रह्लाद को कथा है जैर 
आठवें में बहुतसी अन्य कथाए हैं। नवें भाग में सूर्य और 
चन्द्र बंशें। का वर्णन है, जैर दसवें भाग में जे कि इस ग्रन्य 
का विशेष भाग है, पूर्णतया कृष्ण का जीवनचरित्र है । 
ग्यारहवें भाग में यादवे| के नाण हेने जै।र कृष्ण की मृत्यु का 
वर्णन है और बारहतें तथा अन्तिम क्षाग में विष्ण पुराण की 
नादे पीछे के समय के राजाओं को सूची है । 

६ नारद पुराण ! डुस ग्रन्य में थिष्ण को अनेक प्रकार 
को स्तुति और हरि में भ्रक्ति दिलाने बाली कथाए हैं। 
दृहृत्‌ नारदीय पुराण नामक एक दूसरे ग्रन्थ में भ्री विष्ण 
की ऐसो ही स्तुति, भिन्‍्न ख्िल्न रीतिये के! पालन करने की 
आज्ञाएं ओर उमके सम्माना्थ व्रत रहने का उल्लेख या 
भिन्न किलर कथाओं का वर्णन है। ये दोनों ग्रन्थ बहुत ही थेड़े 
समय के हैं, ओर डाकूर धिल्सन साहब का यह अनुसान है 
कि ये वे मूल ग्रन्य नही हैं, जिनका कि अट्टारह पुराण फी 
नासावली में वणन है । 

9 साकेण्डेय पुराण में केबल कथाए हैं, दत्न की सत्य, 
बलदेव की तपस्या, हरिश्यन्द्र को कथा और वशिष्ठ और 
विश्वासित्र के विवाद की कथा के उपरान्त जन्‍म, मत्य , 
पाप और नके के विषय पर विचार किया गया है, उसके 
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उपरान्त रृष्टि की उत्पत्ति जैर मन्‍वन्तरें का वर्णन है। 
एक भविष्यत मन्‍्वन्‍्तर के वृत्तान्त में दुगोदेवी के कार्यों 
का धर्णन है, जे कि इस पुराण का विशेष अहंकार है, 
और चण्डी था दुर्गा की पूजा का पाठ है। यह प्रसिद्ठु चण्डी 
पाठ है, जार यह आज तक भी हिन्दुओं के घरों और 
टुगो के सन्दिरों में पढ़ा जाता है । 

८ अग्ने पुराण-जिसके आरमूभ के अध्यायें में विष्ण के 
अबतारों का वर्णन है। इसके उपरान्त भाम्सिक क्रियाओं 
का वर्णन है, जिनमें से अधिकांश तांजिक क्रियाए हैं, जार 
कुछ शिव पूजन को रीतियां हैं । इसमें एश्वी और विश्व के 
विषय के भी अध्याय हैं, इसके ठपरान्त राजाओं के कतेव्य, 
युद्ध की विद्या और कानून के विषय के अध्याय हैं, और 
उछलके उपरान्त वेदों जैर पुराणें का वृत्तान्त है । इसकी 
वंशाबली बहुत ही सृत्म है। औषधि, अलंकार, उन्द, शास्त्र मै र 
व्याकरण के वर्शन के उपरान्त यह ग्रन्य समाप्त होता है। 

९ भ्रविष्य पुराण तथा उनके अनुक्रम में भविष्योत्तर 
पुराण-इसमें से पहिले ग्रंथ में रूष्ठि की उत्पत्ति का बणेन, 
संस्कार जार भिल्‍क्त जातियों और आश्रम के कतंठ्यें तथा 
भिन्न रीतिये का वर्णन है । इन विषयों ने ग्रन्थ का तिहादे 
क्ाग ले लिया है, और उसके उपरान्त कृष्ण, उसके पुत्र साम्ज, 
वबशिष्ठ, नारद जैर व्यास में पररूपर सूय्ये के प्रताप ओर 
यश के विषय की बातों है। “अन्तिम अध्याओं में शाक- 
द्वीप बासी सूथ्ये के मैन पूजक सगलेगें के विषय में कुछ 
अद्भुत उल्लेख है । ग्रंथकार ने माने फारसो शब्द भग का 
प्रयाग करके इेरान के अमन पूजकीं का भारतवर्ष छे सूर्यें 


झ ०] धर्म ग्रन्थ । [९२३ 


पूजका के साथ सस्‍्यस्थ कर दिया है”*। फ्रव्िष्य पुराण की 
नाई भ्विष्योत्त पुराण को घम्सें कम्ताों के विषय को 
पुस्तक है । 

९० ब्रह्मबैवतते पुराण-यह आर भांगें में है, जिसमें कि 
ब्रह्मा, देवी, गणेश जार कण्ण के चरित्रों का वणन है। 
परन्‍्त इस ग्रंथ के मूल रूप में बहुत परिवतन ह्वागया है 
और वतेमान ग्रन्य निस्सन्देह साम्प्रदायिक है, और उसमें 
सब देवताओं से कष्ण के प्रचानता दी गदे है| वत्त मान 
ग्रंथ के अधिकांश भ्राग में दृन्दाबन का वर्णन, कष्ण की 
असंख्य स्ततियां, जैर राचा और गेपिये के प्रेम की उकताने 


बाली कहानियां दो हैं । 

११ लिंगपुराण-यह ग्रत्य रूष्टि को उत्पत्ति तथा रूष्टि 
कतो शिव के कृत्तान्त से प्रारम्भ हाता है! रूष्टि केग तर 
में एक बड़े प्रकाशसय लिंग का दशन होता है, और 
ब्रह्मा जैर शिव उसकी अचीनता स्वीकार करते हैं। लिंग 
से वेदे! की उत्पत्ति होती है, जिससे कि ब्रह्मा जार शिव 
के ज्ञान प्राप्त होता है, जार वे शिव के यश का गान 
करते हैं। इसके उपरान्त दूसरो रूष्टि हेशती है, जार शिव अपने 
अट्टाइसे! अवतार का वर्णन करते है, ( जे। कि निस्सन्देह 
भागवत पुराण में कहे हुए विष्ण के २४ अवतारों के समान 
हैं) और इसके उपरान्त विश्व का वर्णन भौर कष्ण के 
समय तक के राज्यवंरगां का वर्णन है। फिर शिव के सम्बन्ध 
की कथाए', विधान, स्ततियां है ।) यह बात चअयान देने 
योग्य है कि लिंग पुराण में भी “पुरा काल के निकृष्ट विधानें 
की भांति केाई बस्त नहों है। उसमें सख बातें निगृढ अऔौर 


चरम संभ्वन्थो हैं [” 


. # विष्श के २४ अवबतारों को विचार सम्भवत: गे।तम बुद्ध के | 
पहिशे २४ बुद्धों के हैाने को कथा से लिया गया था । 
| विलसन साहब के विष्णु पुराण को भ्रूमिका देखो 








१२४] पौराशिक काल । [क ५ 


१२ बाराह पुराण-यह ग्रन्य प्राय: समस्त विस्ण की _ 
पूजा जार भक्ति के नियमे से भरा है, और दृष्टान्त के 
लिये उसमें कथाए' दी हैं । इसके अधिक अंश में वैष्णव के 
क्षिक्त भिन्न तोथस्थाने का भी वर्णन है । 

१२ स्कंद्पुराण-यह ग्रव्य जो कि सब पुराणों से अधिक 
बड़ा है संगठित रुप में महीं है परनन्‍त खण्ड खण्ड में है जिसमें 
इस पुराण के जे। ८१९०० छोक कहे गए हैं उनसे अधिक 
हैं । काशी खण्ड में बसारस के शिवमन्दिरों का 
सूदस वर्णन है और उसमें पूजा को रीति जार बहुत सी 
कथाए' भी दो हैं । उत्कलक खण्ड में उड़ीसा और जगब्ञाथ 
के साहात्म्य का वर्णन है और यह निस्मन्देह पोछे के 
समय के वैष्णव ग्रन्यकारों का जोड़ा हुआ है जिन्‍्हेंने कि 
डूस प्रकार से एक प्रसिद्दु शिवपुराण में एक बैष्णव तीथ 
का वृत्तान्त मिला दिया है। इस मिले जले पुराण में किन 
मिन्त्र खण्ढों के अतिरिक्त कहे संहिता और बहुत से महात्म्य 


सम्मिलित हैं । 
१४ वासन पुराण-इसमें विष्ण के बवने अधतार का 
बृत्तान्त है | इसमें लिड्र की पूजा का भरी व्णन है परन्‍्त 


इस ग्रंथ का मुख्य उ्टेश्य पभ्रारतबष के तोथस्थानें की 
पवित्रता वर्णन करने का है और इस कारण इस पुराण 
के माहात्म्यें का एक अनुक्रम हो कहना चाहिए। दक्ष 
के यज्ञ, कामदेव के भस्म किए जाने, शिव और उसा के 
विवाह और कातिकेय के जन्म कीं कथा, वलि के. प्रताप 
और कृष्ण का वामन अवतार लेकर उसे अचीन करना, 
ये सब विशेष स्थामेां और तीर्थों के पवित्र गिने जाने 
के लिये लिखे गए हैं । 


ख््3] धर्म गन्‍्य । [९२४ 





१४ कूम पुराण | बासन पुराण को भांति इस पुराण 
का नास भी विष्ण के एक अवतार का है परन्त फिर भी 
इसकी गणना शेवपुराण में है और इसके अधिक क्षाग में 
शिव और दुगो को पूजाका वर्ण नहै । इस पुराण के प्रथम भाग 
में रूष्टि को उत्पत्ति, विष्ण के अवतार, कृष्ण के समय तक 
सूथ्य और चन्द्रबंशी राजाओं को वंशाबलो, विश्व और 
सन्वन्तरों का विषय है और इनके साथ महेश्वर की स्त॒ति 
और अनेक शैव कथाएं मिली हूई हैं। दूमरे भाग में 
छयान और बेदिक बिचानों के द्वारा शिव के ज्ञान प्राप्त 
करने का विषय है | 

१६ मत्स्यपुराण-यह ग्रंथ विष्ण के मत्स्य अबतार लेने 
को कथा से प्रारम्भ होता है । यह कथा निस्‍्मन्‍्देह सत- 
पथब्राह्मण में दी हुई कथा का परिवर्थित रूपांतर है जिसको कि 
देसाइये को प्राचीन घम्स पुस्तक के प्रलणथ और नोआ 
की कथा से इतनी अद्भुत समानता है। इस पुराण में 
विष्ण ने सछली का रूप चारण करके मनु के सब बस्तओ 
के बीज के सब्टित एक नोका में प्रलय के जल से बचाया है । 
जिस समय सत्स्य में बंची हुई यह नोका जल के क्तपर तैरती 
थी उस समय मनुने मत्स्य से बातो लाप किया है और उसने 
जो प्रश्न किए हैं तथा विष्णु ने उनका जो ठत्तर दिया है वे ही 
इस पुराण के मुख्य अंश हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति राज्यवंशों 
और फिसलत मिल आश्रसे फे कत्त ठय का क्रम से वर्णन है। इसके 
सपरानत शिव के पावती के साथ विवाह करने और 
कातिकेय के जनम की कथाए हैं और उनमें वेष्णव कथाएं 
भो सम्मिलित कर दो गई हैं । फिर कुछ मह्त्भ्य दिएगए 


र्२ूं। पौराणिक काल । [क ५६ 





हैं जिनमें नमंदा माहात्म्य है, और स्मृति और नीति तथा 
मू्तियें के बनाने, भविष्यत के राजाओं और दान के 
विषय के अध्याय हैं । 

१७ गरुड़पुराण-इसमें रूृष्टि की उत्पत्ति का संक्षप 
वत्तान्‍्त है परन्तु उसका मुख्य विषय घाम्सिक आचार, 
त्योहार और स्तुतियां, तांआचिक रोति से ज्योतिष शास्त्र, 
हस्तमाम॒द्विक शास्त्र, वेद्यक शास्त्र इत्यादि हैं। इस ग्रंथ के 
अन्तिम भ्ाग में अन्त्यषिट क्रिया के करने की रोतियों 
का वर्णन हैं । वत्तमान ग्रन्य में गरुण के जन्म का कोई 
वर्णन नहीं है और यह सम्भव है कि मूल गरुणपुराण अब 
इस लोगो को अप्राप्त है! । 

९८ ब्रह्माण्ड पुराण-स्कंद पुराण की नाई यह ग्रन्य भी 
अब हम लेगें को संगठित रूप में नहीं मिलता बरन वह 
खण्ड खण्ड में सिलता है और पीछे के समय के ग्रन्यकारें 
ले समय ससय पर इस अप्राप्त मूल ग्रन्थ में भिल्त मिल स्थतन्त्र 
विषयें के सम्मिलित करने का लाभ उठाया है। 
खरध्यात्म रामायण नामक एक बढ़ा विलज्षण ग्रंन्थ ब्रह्माण्ठ 
पुराण का एक अंश समफ्रा जाता है । 

अट्ठा रहों दृहत पुराणों के विषयों की उपरोक्त संक्षिप्त 
अलेचना से इन ग्रन्यों का ढंग यथेष्ट रोति से प्रगट 
होता है। ये अट्ठारहां मलग्रन्य पौराणिक काल में बनाए 
अथवा संकलित किए गए ये और जब अलबरुनी ९१वों शता- 
छठी में भारतवर्ष में आया उस समय ये वतेसान थे परन्तु 
इसमें काई सनन्‍्देह नहों हो सकता कि उस समय से के 
बहुत हो परिवतित भोर विस्तृत किए गए हैं विशेषतः 


झा | घस्म ग्रन्थ । [१२७ 


शैंय और वैष्णव ग्रन्थकारों के द्वारा जे। कि अपने अपने घर्सों 
को प्रथानता स्थिर करने के लिये उत्सुक थे। पौराणिक 
काल में शिव सबसे अधिक प्रिय देवता था जैसा कि हमें 
उड़ीसा और अन्य प्रान्‍्तों के इतिहासे! से और पौराणिक 
काल के साहित्य से भ्री विदित होता है| कृष्ण जे कि 
फालिदाम, भारवि, बाणभ्रह, भ्रवभृति वा अन्य ग्रंथकारें 
से अधिक पारिबित नहों है, पीछे के समय में हिन्दुओं का 
सर्वे प्रिय देवता हुआ ।| साच और जयदेव ने १९ वीं और १२वां 
शताढिदयों में ठसके चरित्रों का वणेन किया है और स॒सल्सानें 
के राज्य के मसस्त समय में कृष्ण निस्संदेह हिन्दुओं का 
सबसे अधिक प्रिय देवता था। अधिकांश पुराण जिनमें 
कृष्ण के प्रंभ ओर बिहारों का तथा तांजिक रोति के 
अनुसार शिव वा शक्ति क्री पूजा का वर्णन है, मुमल्मानेएं 
की विजय के उपरान्त को शताडिदयें के बने हुए जान 
पड़ते हैं । पुराणों में मुमल्मानें के विजय होने के उपरान्त 
इतना परिवतन हेाने के कारण हो वे पैराणिक समय में 
हिन्दू जीवन और आचरण के लिये अनिश्चित और अविश्वास 
योग्य हैं। 

इन अटठारहों पुराणें के अतिरिक्त इतने ही उप 
पुराण भी कहे गए हैं परन्तु मिलन भिक्ष ग्रन्थकारे! ने इनको 
जे! सूची दी है उनमें भेद पाया जाता है । उपपुराख 
निरुसदेह पुराणों की अपेक्षा बहुत पीछे के समय के हैं 
और सम्भवत: थे सब मुसलमानों की विजय के उपरान्त के 
बने हुए हैं। उपपुराणों में सब से प्रसिदु॒ कालिका पुराण 
है जिसमें शिव को पत्नी को पूजा का वर्णन है और बह 


श्र] पौराणिक कॉल । [क ४ 


मुख्यतः: शाक्तग्रंथ है। उसमें दक्ष के यज्ष और सतो को 
सृत्यु का बणेन है और उसके लपरान्त यह कहा गया है 
कि शिव ने अपनी ख्तरी के रत देह के समस्त संसार में 
घुमाया और इस शरीर के भिन्न भिन्न भाग भारतवषे के मिल्‍्त 
भागों में पड़े और इस कारसख ये स्थान पवित्र हो गए 
इन स्थानों सें लिंग स्थापित किए गए जहां कि आज 
लक भी प्रति वर्ष लाखे यात्री जाते हैं। जो लोग वेद के 
सूत्रों का गान करते थे और जिन्‍्हेंने उपनिषदे! को गृढ़ 
और उत्साहपूर्ण खेज के आरम्भ किया था उनके 
संतानाों का अब ऐ मी कल्पित कथाओं में विश्वास है और 
वे ऐसे चम्म बिचानें के करते हैं । 
३ तंत्र । 

परन्तु मुसल्मानो राज्य का हिन्दू साहित्य हमारे 
साम्हने मनुष्यों की कल्पना और विश्वास का इपसे भी 
अधिक अद्भुत रूपान्‍तर उपस्थित करता है । योग दर्शन 
ने अब अद्भुत साधनों के भिन्न रूप धारण किए थे जिनके 
द्वारा कि अमानुषिक्त शक्तियों के प्राप्त होने का विश्वास 
किया जाता था। हमें इसका प्रमाण भवभूति के ग्रन्थों में 
भी मिलता है जो कि आठवों शताडिदयों में हुआ है परन्त 
आगे चलकर इसने ओर भी विलक्षण रुप चारण किया। 
तंत्र के ग्रन्थों में जो कि विदेशी राज्य में हिन्दुओं को 
अवनति के श्र॒ब से अन्तिम काल के बने हुए हैं हमें देविक 
शक्लियें को प्राप्त करने के लिये भन्चकारसय कठोर और 
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निलेक>ज साथनें के वर्णन मिलते हैं। और एक ढिठाई को 
कथा के द्वारा ये दूषित मस्तिष्क को अद्भुत कल्पनाए' 
स्वयं शिव के लिये निरूपित की गई हैं । तंत्रों की संरूया 
६४ कही गई है, और हमने इनमें से कुछ तंत्रों के! देखा है 
जे। कि कलकत्त सें प्रछाशित हुए हैं । 

जहां अज्ञान है वहीं सरल विश्वास है और दुबलता प्रत- 
लता का पोछा करती है । और जब सिच्या विश्वास की 
अज्ञानता जैर हृद्ावस्या की निबेलता अन्तिम सीमा पर 
पहुंच गे थी ते लोगों ने हानिकारक साचनें जैर 
अपवित्र क्रियाओं के द्वारा ठस शक्ति के प्राप्त करना चाहा 
जिसे कि ईश्वर ने केवन हमारे चामिक, सानसिक जैर 
शारीरिक शक्तिये के स्वतन्त्र जार निदेोधषी अभ्यास से प्राप्त 
करने येोग्प बनाया है। इतिहास जानने धाले के लिये तंत्र 
ग्रन्य, हिन्दू विचार का केादे विशेष रूप म्रगट नहों करते 
वरन्‌ उनसे हिन्दू मन का रोणगग्रस्त ह्वलाना विदित द्वाता है 
जे कि केवल उसी अवस्या में सम्भव है, जब कि जातीय 
जीवन नहीं रह जाता, जब सब राजनेतिक ज्ञान का लाप 
है! जाता है, और विद्या का प्रदीप ठंढा हे! जाता है । 
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अध्याय 5 


जाति । 


हम चौथ कांड में देख चके हैं कि भारतब्ष को 
बहदू आये जाति ( पुजेरियाों और राजाओं के छोड़ कर ) 
बौद्ध काल तक एक हो संयुक्त जाति थो और बह आज कल 
के व्यवसाय को जातियों में नहीं बंटी थी । पेराणिक काल 
में जातियों के फूटने की प्रवृत्ति सबब से अधिक थी और 
हमें मिन्ल भिन्न व्यवसाय फरने वाले के एक दूसरे से 
स्पष्ट जुदे उल्लेख मिलते हैं । परन्तु फिर भी जे! प्रमाण अब 
मिलते हैं उनके पक्षपात रहित दृष्टि से देखने से सर्च 
पाठकों का विश्वास हे! जायगा कि आज फल की ठयवसाय 
की जाति पौराणिक समय में क्री पूणतया नहीं बनी थी 
और लेग तब तक भी एक ही संयुक्त जाति में अधोत्‌ वैश्य 
जाति में रह कर पभ्िक्कत भिलर व्यवसाय करते थे । जाति का 
फक्रिल्ल फ्रिल्न ठयबसाथ को जातियों में पूरो तरह से बेंटना 
मुसलमानों के भारत विजय तथा हिन्दुओं के जातीय जीवन 
की समाप्ति के उपरान्त हुआ । 


यह कहने को कठिनता से आवश्यकता है कि हस इस 
अध्याय में केवल याक्षतल्क्य तथा एक था दे अन्य चम्से- 
शास्त्रों का उज्लख करंगे जे! कि पेाराणिक काल के हैं । 
मुसल्मानें के विजय के ठपरान्त के बने हुए अथवा पूर्णतया 
फिर से लिखे गए घम्मंशास्लत्रों पर हम निभेयता से भरोसा 
नहों कर सकते । 


ञझ्मप] जाति । (९३१ 


पैराणिक काल के सब घम्मेशास्त्रों में चार बड़ी जा- 
तियें अथोत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व और शूद्र का उल्लेख है। 
इनमें से पहिली तोने| जातियां उस समय तक भी चामिमिक 
विचानें के करने तथा बेद पढ़ने कों अधिकारी थीं । इनके 
काय्ये क्रात्‌ ये थे अथोत्‌ बेद पढ़ना, शस्त्र चलाने का 
अभ्यास करना जार पशु चराना। जैरर उनके जीविका 
निबोह के विषय में श्राह्मणे के लिये दूसरों का यज्ञ करना 
जैर दान ग्रहण करना, क्षत्रिय के लिये लेगे| फी रक्षा करना 
और वैश्य के लिये खेती करना, गी रखना, व्यापार करना, 
द्रव्य उचार देना जार बोज बेना था ( विष्ण, २) । 

श्द्र्का चम्म अन्य जातियां को सेवा करना था ओर 
समकी जीविकादसि भिन्न मिस्र प्रकार के शिल्प द्वारा कही 
गई हैं ( विष्ण २) वह वाणिज्य भी कर सकता था, (याञ्ष- 
वल्क्प, ९,१२०) और निस्सन्देह बहुत से दूमरे व्यवसाय भी 
करता था। 

झाक्षवल्कय मी भिल्तर मिल्त मुख्य जातियें के पुरुषें 
जैर स्त्रियां के द्वारा मिश्रित जातिये को उत्पत्ति की प्राचीन 


कथा लिखता है, ठसने जिन १३ सिश्चित्त जातियों का उल्लेख 
किया है वे ये हैं -- 


पिता साताः जाति 
ब्राह्मण क्षत्रिय मूह मिशक्ति 

व वैश्य अम्ब्ठ 

9४ श्र निषाद वा पासेव 
छझत्रिय वैश्य साहिश्य 
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वैश्य ३5 करम 
झत्रिय ब्राह्मण सूत 
वैश्य 939 दै देहक 
शूद्र हे चाण्डाल 
वैश्य क्षश्रिय मागच 
शूद्र 9१ ्षत्रो 

न वैश्य आयेगय 
साहिश्य करन रथकार 


( याज्ञवल्‍्क्य २,८९- "४ ) 


अब एक बार पुनः इस बात के दिखालाने को कठि- 
भता से आश्यकता है कि ऊपर जा भिश्चित जातियां कही 
कहे हैं, वे भारतवर्ष को आज कल को व्यवप्ताय करने वाली 
जातियां नहीं हैं, बरन उनमें से अधिकांश उन आदि बासी 
जातियों के नाम हैं, जे घोरे घीरे हिन्दू रोति और सस्यता 
के। ग्रहण कर रही थीं और पूर्णतया शूद्र जाति में सम्मिलित 
महों हुई थीं । यह विदित होगा कि याज्षवल्क्य का इन 
जातिये। के घोरे घीरे हिन्दुओं में मिलने का कुछ विचार 
था क्योंकि उपरोक्त सूची के उपरान्त ही बह लिखता है कि 
सातवें अथवा पांचवे युग में भो कम्मां के अनुसार नीच 
लाति उच्च पद के प्राप्त कर सकती है (१,९८६) । 


अत: इन मिश्रित जातिया से हमें आज कल जो ठयब- 
साय करने बालो जातिये को उत्पत्ति का पता नहीं लगता । 
इन आधुनिक जातियों को उत्पत्ति किस प्रकार हु? 
पैराणिक घम्मेशास्त्रों से इस विषय का कुछ पता लगेगा। 


हम] जाति । | [९३३ 


सनु के यन्य में कायस्थों का केाई उल्लेख नहीं क्यों- 
कि बीद्धकाल में प्रत्येक न्यायालय और कार्योलय में लेखके[ 
के लियत करने को रीति साधारणतं: प्रचलित नहीं थी । 
पौराणिक काल में लेखक लोग बहुत और प्रश्नाव शाली हे। 
गए थे, और वे न्यायालय में न्‍्यायाधोश के पास काय्य करते 
जे, दस्तावेजें पर शाक्षो करते थे और कानून के मस्‍्वन्यथ का 
सब लिखने पढ़ने का काय्ये करते ये | वे बहुचा इससे प्री 
ऊंचे काय्यां में नियत किए जाते थे और राजा लेाग उन्हें 
आय का प्रशथन्ध करने, कर उगाइहने, राज्य का हिसाब रखने 
और उन सब काय्यां के करने के लिये नियत करते ये जो 
कि आज कल कोश विभाग के मंत्री के करने पढ़ते हैं। सच्छ- 
कटि नामक एक नाटक में हम एक कायस्य अथोत दस्तावेज 
रखने वाले के! न्यायालय सें न्यायाधीश को सेवा में पाते हैं 
और कल्हण ने अपने काश्मीर के इतिहास में कायस्थे। का 
राजाओं के हिसाब रखने वाले, कर उगाहने वाले, और 
केाषाध्यक्ष की मांदे बहुधा उल्लेख किया है । वे शीघ्र ही 
ब्राध्मणें के काप में पड़े क्‍्येंकि वे सभों से कर उगाहते ये 
किसी के नहों छाहते थे ओर इम कारण स्वयं कल्हण ने 
भी बहुत कड़े हो शब्दों में उनको निन्‍दा को है । कर देने 
वाले पुजेरियां के इन क्षमायेग्य क्राथ के छोड़कर हम उनके 
अनुगहोत हैं कि पैराणिक काल के ग्रन्थों के बाक्यों से हमें 
बिद्त होता है कि भ्रारतवर्ष में इस ठयवस्ताय करने बालों 
की किस भांति उत्पत्ति हुईं और उनके मुख्य काय्य क्या 
थे। यह सम्भव जान पड़ता है कि इस जाति के लाग 
मुख्यतः मर्ये साधारण लागेां अथोत्‌ क्त्रियों और बैश्पे में 
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से लिए गए। ब्राह्मण लेग कठिसता से ऐसे काय्यों के करने 
का अपमान सहन कर सकते थे और शूद्रों में उनके करने 
को योग्यता नहीं थी *। सुसल्माने को विजय के उपरान्त 
इस ठयवसाय के करने वाले को एक जुदी जार अधिबल 
जाति है। गह्ढे । 

याज्षवल्कय कहता है (१,३२६) कि राजा के! उलने वाले, 
चेरे, उपद्रवी लेोगें, डांकुओं इत्यादि से और विशेषतः 
कायस्थें से अपनो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ यदि 
हम कायस्थें से आचुनिक जाति का तात्पये समर ते इस 
वाक्य का काई अथ्थ नहीं हे।ता क्योंकि किसी विशेष जाति 
की रक्षा किए जाने को आवश्यकता का कोई कारण नहीं 
देख पड़ता । इसके विरुदु यदि हम इस शब्द का तात्पयें 
लेभमी कर उगाहने वाले से समर, ते हम उम ग्रन्यकार के 
विचारों का समक सकते हैं, जिरुने कि लनकी चेरेिं और 
डाकुओं में गणना को है । ऐसा सत्कार आज तक भी कर 
सगाहने वाले का किया जाता है। जार यह स्पष्ट है कि 





# दूस अध्याय में तथा प्रयत्न हमने कायरथों और बेद्यों की 
उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों श्रौर वेश्यों से दिखलाई है। परन्तु कई 
बर्षों से इस सिद्धान्त का विरेध हा रहा है और कायरथों के झ्नत्रिय 
होने के प्रमाण दिखलाए गए हें । हम इस वाद विवाद में प्रवृत्त 
नहीं हुए हें और हम इस विषय में कराई सम्मति देने में फ्रयेग्य हें। 
हमारा मुख्य कथन यह है कि आधुनिक कायस्थ और बेच लेग 
शद्र नही हे श्रौर न उनकी दे। जाति के सम्मेल से उत्पत्ति हुई है। 
वे भारतवर्ष के प्राधीन अय्या की शन्तान हें भौर केवल एक जुदा 
व्ययक्षाव अहय करने के कारण उनकी जुदी जुदी जातियां बन 


झट] जाति । [९३४ 


यहायपि याज्ञवल्कय कायम्थों का उल्लंख करता है परन्त 
उसका अपलनो मिश्रित जातियों की सूचो में वर्णन नहीं 
करता । इससे यह प्रमाणित होता है कि पौराणखिक काल में 
कायस्य केबल एक ठयवसाय के लोग थं, उनकी कोई जुदो 
जाति नहों थो । | 
अब हम बिष्णु पुराण से उद्धुत करंगे । उससें 
दस्तावेजों के प्रसिदु अध्याय में तीन प्रकार के दस्तावेज 
कहे गए हैं अयोत्‌ (९) जिन पर राजा के हस्ताक्षर हों जो 
कि आजकल के रज़िस्टरी किए हुए दस्तावेज के काम देते 
थे (२) वे जिन पर अन्य शाक्षियां के हस्ताक्षर हों और (३) 
वे जिन पर किसी की साक्षो न हो । इसके आगे ग्रन्यकार 
कहता है कि “दस्तावेच पर राजा कीसक्षी तब कही जाती है 
जब कि वह राजदबोर में राजा के नियत किए हुए कायस्थ 
के द्वारा लिखो जाय और उसमें दबबोर के प्रधान के हस्ताक्षर 
हों । यहां भो यदि हस कायस्थ से किसी जाति के समझे 
तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। डाकुर जौली 
साहेब ने इस शब्द का अनुवाद केवल “लेखक” किया है 
ओर यह टीक है। पौराणिक काल में कायस्थ का अथे 
ठोक वही था जो कि आज कल मोहरि र का अथ है । 


गई है । यह सम्भव है कि कायस्थ ले!ग केवल क्षत्रिय जाति से ही 
लिए गशए हो गौर क्षत्रिय राजाओं के घधनहीन भादयेों ने राज्य- 
न्यायालय में हिसाब लिखने ओर दस्तावेज रखने का कार्य्य प्रसन्नता 
से भ्वीकार किया हा। हमें यह विदित किया गया गया है कि उत्तरी 
भारतवष में आज तक भी कायस्थों में सम्बन्धियों की मृत्यु हे।ने 
पर आसौच का समय उतना गही हे जितना कि क्षत्रिय! के लिये है। 


१३६ | पौरोशिक काल । [क ४ 


अब हमें वैद्यों के विषय में लिखाना है । चम्से- 
शास्त्रों ने लउनके साथ भी कायस्थों से अच्छा व्यवहार नहीं 
किया । यदि याज्षवल्क्ा ने कायस्थों को गयना चोरों 
और डांकुओं में को है तो उसने वैद्यों की गणना भी 
चोरे! वेश्याओं इत्यादि के साथ को है जिनका कि भोजन 
ग्रहण नहीं किया जा सकता [ ९,१६२ ] | परन्तु जिस बात 
के। हम स्पष्ट रोति से दिखलाया चाहते हैं वह यह है कि 
याज्षवल्क्य ने बैद्यों के भो अपनी मिश्रित जाति की सूची 
में सम्मिलित नहीं किया है और इससे यह प्रगट होता है 
कि पौराणिक काल में बैद्यों का भरी एक ठयवसःय था कोई 
जाति नहीं थी | आाधु निक जाति भेद का समथन करनेवाले 
प्राचीन सूत्रकारें। तथा मनु और याज्षवल्‍्कय के अम्बक जाति 
से आधुनिक बैद्यों को मिलाने का उद्योग करते है। 
बशिष्ठ ने अम्बष्ठो. की उत्पति ब्राह्मणों और क्षत्रियों के 


संयोग से लिखो है। और मनु तथा याज्ञवल्क्य ने उनका जन्स 
ब्राह्मणों और वैश्ये। से लिखा है। और मनु यह भी कहता 
है कि अस्‍्यष्ठ लोग ओषधि का काय्ये करते थे [९०, ४१] । 
इसी निरबेल प्रभाण पर आधुनिक वैद्य लोग इसी अस्बष्ट 
लाति से मिलाए गए हैं मानों ब्वाक्षणां के अपने से 
नोच जाति को कन्याओं का पीछा करने और उन्हे ग्रहण 
करने के पहिले आपय्यताग बैद्यगी करते ही नहीं थे, और 
सानेा इस सिश्जित जात को उत्पत्ति के पहिले आयें 
हिन्दुओं को वेद्यक शास्त्र अबिदित था! आज कल के पाठक 
लेाग ऐसी कल्पित कथाओं को छोड़कर बिना सन्देह के इस 
बात को स्थोकरार करेंगे कि आशुनिक वैद्य लोग प्राचोत 


झ्ष्] :... जाति । [१३७ 








-अय्ये वैश्ये। से उत्पत्त हुए हैं और एक जुदा व्यव्माय फरने 
के कारण उनकी यक जुदी जाति बन गई है। और कायस्थों 
फी नाई जैद्यों के विषय में भी यह सम्भव है कि बंगाल 
के सेन वंगी राजाओं को नांदे राजाओं की क्षत्रिय जातिये 
की सन्‍्तान भी इस आधुनिक व्यवपाय को जाति में 
सम्मलित हो गदे है । 


परन्तु यद्यपि पौराणिश्न काल में जुदे जुदे व्यवसाय 
करने वालों को जुदी जुदी जातियां नहीं हो गई थीं तथापि 
फक्िल्त भिन्न ठयवसाय अपमान की टृष्टि से देखे जाने लगे ये 
जैसा कि हम कायस्थों और वेद्यों के विषय में दिखला चुके 
हैं। जातिभेद का जिमने कि पुजैरियों के अधिकार और 
स्वत्वों। का अनुचित रोति से बढ़ा दिया था पुजेरियों के 
सिवाय अन्य सचाई के व्यापारों और व्यवसायें पर बड़ा 
बुरा प्रभाव पढ़ा। हसने सनु के ग्रंथों में इस बात को 
देखा है और याक्षवल्का में ओर भो अधिक देखते हैं। एक 
वाक्य में जिसका कि हस ऊपर सल्लेख कर चुके हैं (९, 
१६०-१९६४ ) उसने बहुत से व्यवसाय करना अपवित्र फहा 
है और वैेद्यों, सोनारे।, लाहारेां, तातियों, रँगरेजों, शस्त्र 
बनाने वाले और तेलियां की गणना चोरों और बेश्याशओंं 
के साथ की है। इस प्रकार जातिश्वेद का अपने पीछे के 
रूप में दो फल हुआ जैसा कि हमारे पाठक लोग ऊपर 
के सदूृश बाक्‍्ये से देखेंगे । उसने जाति में भेद कर के पर रुपर 
के द्वुंश के उत्पक्त किया और उसने ब्राक्षणों के उक्चच 


पद देने के लिये अन्य जातियों को नोचा बनाया । 
श्ष 
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अध्याय € । 
हिन्दुओं और जेनियेों की गृह और मूर्ति 
निर्माण विद्या । 


हम पहिले एक अच्याय में भारतवर्ष में बौद़ों को 
गृह निर्माण विद्या के विषय में लिख चके हैं। बीद्वों की 
गृह लिर्माण विद्या फे इतिहास की पांचवीं शताददी में 
समाप्ति हाती है और पांच से हेस्वी के पीछे के बहुत ही 
थोड़े नमूने हम लेगे के मिलते हैं | इसके विरद हिन्दू 
सन्दिरों के बतमान नमृनों के देखने से विदित हेशता है कि 
वे इसी ससय सें प्रारम्भ होते हैं और क्रारतवर्ष 
के मुसलमानों विजय के बहुत उपरान्त तक जारी रहते हैं । 
थे चटनाएं जो मारे भारतवर्ष में विग्स्थायी पत्थरों पर 
लिखी हुईं हैं उस विभाग का मसथन करती हैं जो कि 


हसने बोंठु कालऔर पीराणिक काल का किया है। 
उत्तरी भारतवष का ढंग । 

तब हिन्दू सन्दिरों के सब से प्राचोन नमूने का समय 
४०० हस्वी से प्रारम्भ होता है और ये नम्मने अपने शुद्ध 
रूप में बहुतायत से वडीसा में मिलते हैं। जो मनुष्य उड़ीसा 
के भुवनेश्वर नगर में गया है उसे हिन्दू मन्दिरों का बहुत 
अधिक वृत्तान्त विदित है जो कि कई पएष्ट के बणन से फ्री 
नहीं विदित हो सकता । 

उत्तरो भारतवर्ष के मन्दरों को बनावट में कुछ विशेष 
खातें हैं जो कि सारे उत्तरी प्रारतव्ष की सब प्राचीन 
इमारतें में देखने में आती हैं । विमान के ऊँचे बुजे का 


श्र ८] हिन्दुओं और जेनियेंकी निर्माण विद्या । [९३र्ट 


आकार वक्रीय होता है और उसके सिरे पर अमलक होता 
है जो कि इस नाम के किसी फल के आकार का समफ़रा जाता 
है। उनमें खण्डाों के होने का कोहे चिन्ह नहीं दोख पडता 
और उनमें कहां पर खम्भे नहों हैं । उसके द्वारा पर म॒ण्छा- 
कार सिराहोता है जिसमें कि बहुत सी कार्नोस होती 





हैं । डाक्टर फरयमन साहब ने इम बात को दिखलाया 
है शि बनारस के आज कल के मन्दरों के रूप (और बनारस 
का कोई वतेमान मन्दिर दो शताडिदयों से प्राचीन नहीं है) 
में परिवर्तन होने पर भी उनमें वे ही विशेषता हैं जो कि 
बारहवीं शताब्दी के बने हुए उड़ीसा के विमानों में पाई 
जाती है । * 

कहा जाता है कि भुवनेश्वर में सेकड़े। मन्दिर बनाए 
गए थे और उनमें से बहुत से अब तक भ्षी वर्तमान हैं और 
दुशकां को आश्चर्यित करते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्दु बह 
है जो भुक्‍नेश्वर का बढ़ा मन्दिर कहलाता है और वह सन्‌ 
६१५ और ६५१ देस्वी के बीच का बना है। उत्तको पहिली 
इमारत जिसमें कि विमान ओर द्वार सम्मिलित हैं ९६० फीट 
लम्बी थी और उसके उपरान्त १२वीं शताढ्दो में उसमें नाट 
सन्दिर और क्रोग मन्दिर बनवाए गए । जिमान के भ्रीतर 
का भाग ६६ फीट का एक समचतुभुज है और वह ९८० फीट 
कुचा है। यह समस्त इमारत पत्थर को है। इमके बाहर 


* ऋदाचित पाठकों का यह सचना देनी अनावश्यक नहीं है कि 
इस आध्याय को सब बातें डाकर फरयंसन साहब के उत्तम और 
एस ग्रस्थ ” हिस्टरी आफ इणिडियन एड इंस्टन आचिटेकचर” से 
शी गई हें । 


९४०] पौराणिक काल । [कि ५ 





का भाग बहुत हो उत्तम खुदाई के फास से ढका हुआ 
है। प्रत्येक पत्थर पर एक एक प्रकार की खुदाई है और यह 
अनुमान किया जाता है कि स्वयं इस इसारत को बनवा 
में जितना ठयय हुआ होगा उसका तिगुना उसको खुदाई में 
लगा होगा । “बहुत से लागें का यह विचार होगा कि 
इसकी चोगुनी इमारत का बड़ा और अधिक प्रश्नाव पडता । 
परन्तु हिन्दू लेगे ने इस विषय के इस टूर्टि से कभी नहीं 
देखा होगा । उन लेगें का यह धिचार था कि प्रत्येक बात 
में बहुत हो अधिक परिश्रम करने से वे अपने मन्दिर को 
अपने देवता के अधिक योग्य बना सकते थे और चाहे 
उनका विचार सत्य हो वा असत्य इसका फल निस्संदेह अद्भुत 
रोति से सुन्दर हुआ | मूर्ति निमोण का काम बहुत ही चउच्च 
श्रेणी का और बड़े ही सुन्दर नमूने का है।” ( फरयूसन 
पृष्ठ ४२२ ) 

कनारक का प्रसिद्द काला मन्दिर जिमका कि अब 
फेवल बरामदा रह गया है ९२४१ दे? का बना हुआ ममफ़ा 
खाता है | डाकूर फप्यूमन साहब अच्छे प्रमाणों के साथ इस 
बात का समथन करते हैं कि यह ८४० था ८१५ में बना था । 
उसको गच्र ४० फोट की चीकेर है और उसको छत भीतर की 
और ढालुआं होते हुए २० फीट तक हो गदे है और वहां 
उसपर चौरस पत्थर को छत पाट दी गई है जो कि लोहे 
की २९ वा र३ फोट लम्थी घरने पर है। ओर उससे हिन्दुओं 
फो लाहे के! ढालने को विद्या प्रगट होती है जो कि 
अब उनमें नहीं रही है | इसफे बाहरी भाग में “बारह 
काला तथा सोड़ीं पर बचुत ही झुन्दर चित्र विचित्र खुदाई 
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का काम है जार हेटे ऐसी सुन्दरता और विचार के माथ 
लगादे गदे हैं जिसकी बरवरो केाडे सच्चा ययन कठिनता से 
कर सकता था । ” ( फग्यूंमन पृष्ठ ४२८ ) 
इसके उपरान्त हमारे मामहने परो का जगन्नाथ का 
भन्दिर है, जे कि उड़ीसा में वैष्णव घम्म के शैव घस्म 
के दवा लेने के ठपरान्त खना था। उमते केवल घम्में का 
परिवतेन ही प्रगट नहीं हे।ता घरन हिन्दू घम्म में अचघमता 
का आजाना भी प्रगट हढवाता है जे! कि सन १९५४ हे० को 
इस इसारत पर अंकित है। “परन्तु इस भन्दिर को केवल 
बनावट ही से नहीं वरन उमके आकार, प्रकार और प्रत्येक 
बातों मे विदित होता है कि इस शिल्प के कम से कस 
इस प्रान्त में वह हानिकारक्त चक्का पहुंचा था जिससे कि 
घह अपनी पहिली अवस्था का प्राप्त नहों कर सका”! 
(फर्यूंसन एष्ट ४३० ) 
इस मन्दिर का बिमान ब्ीच में ८४ फीट लम्बा है, 
और वह ९९२ फोट की उँचाहई तक उठा हुआ है, घरामदे 
के लेकर उसको पूरो लम्बाई १४३ फोट है और नाट सन्द्र 
तथा भे।ग मसान्दिर का लेकर, भ्रुवनेश्वर के बड़े मन्दिर को 
सादे बह ३०० फीट रूम्बा है ' 
बुन्देलखण्ड के प्रान्त में प्राचोन हिन्दू मन्दिर अधि- 
कता से सम्प्वत: उड़ीमा के छेड कर उत्तरो भारतंवष के 
अजीर सब स्थानें की अपेक्षा बहुत अधिकता से पाए जाते 
हैं। बुन्देलसगड के खजुराहो स्थान में रूगभग ३० बड़े 
बड़े मन्दिर हैं जिनमें से कि प्राय: सब ९५० है० से लेकर 
१०३० है के भीतर के हैं, जे। कि हमारे पाठकें के स्मरण 


१४२] पौराशिक काल । [क ५ 





ह्वैेगा कि राजकोय उलट फेर के अन्धचकार मय समय के उप- 
रान्त राजपूते को प्रबलता को पहिली शाताढदी है | डाकूर 
फर्यंसन साहब के ग्रन्थ में इनमें से एक भसन्दिर का एक 
उत्तम चित्र दिया हुआ है जिससे कि उड़ीसा की बनावट के 
परिवतंन प्रगट होते हैं। एक ऊंचे विमान के चारों ओर 
बहुत से छोटे छोटे वबिसान उसके घेरे हुए हैं। उसको 
कुर्सो ऊंची है और उसके चारों आर मूर्तियों की खुदी हुझ 
तोन पंक्तियां हैं। जेनरल कर्निंधाम साहब ने इनमें ८१२ 
मूृतियां गिनी हैं जिनमें कि बहुतायत से बेल बूटे का फास 
की सिला हुआ है।इस मन्दिर की उचाई ९१६ फीट 
अथोत चबूतरे के ऊपर ८८ फीट है और उसके बाहर का 
रूप बहुत ही भ्टकीला जार सजा हुआ है । 

भूपाल राज्य में ११ वो शताब्दी के एक मन्दिर का 
पूरा नमूना है । उसे मालवा के किसी राजा ने सन्‌ १०६० ई० 
में बनवया था । विमान बहुत ही सुन्दर और भड़कोले 
अमलक के चार चौरस बंद सं सुसज्जित है और उसके चारें 
ओर के अमलक पर भो बहुत ही अच्छी नकाशी का कास 
है। मन्द्रि को नकाशोी में सबेत्र यथायंता भोर उत्तमता 
पाद जातो है । 

अब हम राजपुताने की ओर भक्ंगे । चित्तीड़ के प्रसिद्ध 
खंडहरो में हमने कुंभु को रानी के बनवाए हुए मन्दिरों 
फे देखा है । कंभ एक बढ़ा विजयो राजा था और वह 
जैन धम्मावलम्बी था। उसने सत्री में जैन मम्दिर और 
चित्तौर में विजय का संगममर फा खस्भा बनवाया है। 
उसकी रानी सोराबाद एक कट्र हिन्दू जान पड़ती है जैर 


ञ्र ८]हिन्द झों और जेनियेंकी निर्माण विद्या । [९४३ 





लसने दो सन्दिर बनवाए हैं ( ९४९८-९४६८ ) जो कि अब 
खेंडहर हो गए हैं औएर उनमें वृक्ष आदि ऊग आए हैं। 
बिसान जैर वरासदे दोनें ही का ढंग भिस्सन्‍्देह उडोसा 
के मन्दिरों का सा है। मन्दिर के चारों आर खम्भों को 
पंक्तियां है और चारो काने पर चार छोटी छोटी काठरियां 
हैं और ऐमा हो द्वार पर भी है । 

सहाराष्ट्र देश में भी प्रचीन मन्दिरों के नमूने सें न 
जुतना उऊत्तस नकाशी का कास है जैर न वे इतने अधिक 
हैं जितने कि उड़ीसा में । सहराष्ट्र सन्दिरों में मने।रक्गक 
बात केवल यह है कि वहां उदीमा वा उत्तरी भारतवष के 
ढगके द्रविड़ अथवा दक्षिणी भ्वारतवर्ष के ढंग पर प्रभ्नुत्य 
पाने के लिये यत्न किया गया है। सरहठा लोग द्राविड़ 
जाति के हैं परन्तु आय्यों के साथ उनके संमर्ग ने तथा 
तनमें आये सभ्यता के प्रचार ने उन्‍हें आर्यो के अथोत्‌ 
लत्तरी भारतवर्ष के ढग को ग्रहण करने के लिये उत्त ज़ित 
किया इमारतें में दोनें ढ गो के चिन्ह देख पढ़ते हैं । 

जब कि सढड़ीमा, बुदेलखंड, मालवा, महाराष्ट्र, ओर 
राजपूताना में प्राचीन सन्दिरों के नमूने इतनो अधिकता से 
मिलते हैं ते वे रूवयं आयो के निवासस्थान अधोत्‌ गंगा 
अर जमुना की घाटी में इतने अप्राप्त क्यों हैं? इसका 
उत्तर स्पष्ट है । बाहरबीं शताढदी में मुमल्मानों ने गड्ढा 
मैर यमुना को चाटियों के विजय किया मार उन्हेंने 
केथन उस समय के प्राचीन मन्दिरों के ताहइवा कर सनके 
पत्थरों! से ममजिद जैर भोनार ही नहीं बरनवाए वरन 
सन्दिरों के निमोण को उकति के भी रेोक दिया। 


१४४ ] पौराणिक काल । [क ५ 


राजनेतिक जीवन के लेप है| जाने पर शिल्प की उच्तलति 
सम्भव नहीं है और जो दुबंल उद्योग देखने में आ भी 
सकते थे उनके कट्टर मुमल्मानोां ने रोक दिया। परन्तु 
हिन्दुओं को स्वतंत्रता अबतक भी राजपूताना, महाराष्ट्र, 
मालवा, बुदेलखण्ड और उड़ीसा में रह गद्ढे थी जैर यही 
कारण है कि इन प्रान्तों में हम प्राचीन भन्द्रि बचे हुए 
जैशर नए सान्दिर बने हुए पाते हैं । 

सम्राट अकबर के समय में सानसिंह ने वन्दाबन में 
एक बड़ा मन्द्रि बनवाया था परन्त कहा जाता हैं कि 
कट्टर औरड्रजेब को आँखे इस मन्दिर के ऊँचे सिरे का न 
देख मकों और लमने इस सन्दिर के गिरवा डाला । इसम 
मन्दिर का जे भाग शेष है और जिसे हमारी अंग्रेजी 
सरकार ने अंशत:ः बनवा दिया है उसे वृन्दबन में जानेवाले 
प्रत्येक यात्री ने देखा होगा । 

मन्दिरों झा निमोण अब तक भी लड़ीीमा के पुराने 
ढ'ग के अनुसार हाता था, यद्यपि उममें बहुत परिवतंन हे। 
गए थे। उन्हेंने नए मुसलल्‍्मानी ढग के भी ग्रहण किया था। 
यह बात बनारस के आधुनिक मन्द्रों में यथा विश्वेश्वर 
के मन्दिर में देखने में आती है। उड्ीसा के मान्दिरों का 
विमान छोटा कर दिया गया है और बीच में विमान के 
चारों आर बहुत से छोटे छोटे विमान बनाए गए हैं और 
आगे के बरामदे में उड़ीसा की शुढाकार छत्त के स्थान पर 
मुसलमानी ढंग का गुम्बत्न है जे कि बहुत हो सन्दर है 
परलतु मन्द्रि की बनावट के मेल में नहों है। बंगाल में 
लागे के छाए हुए ऋ्ोपड़ें की सुन्दर मूको छुई उत्तों से 


श्र ८] हिन्दुओं और जेनियें की निर्माणविद्या। [९४५ 


एक नहे सुन्दरता लो गदे हैं । बंगाल में पल्थर के मन्दिर 
प्रायः नहों:हैं परन्तहेटे के शिवालय घनते हैं जिनको 
छच्च छाए हुए फ्रोपड़ें की नाई सुन्दरता से भक्नो हुई 
होती हैं और जिनको दोवारें कहीं कहीं खपरे के उचश्र खो 
के कास से ढकी हुई होती हैं, इन सन्दिरों के ने को ले सेह राज 
मुमल्मानी ढंग से लिए गए हैं यद्यपि बंगाल हे आधुनिक 
शिवालयें में उत्तरों ग्रारतव्थ के ढंग से इतना अन्तर हैं 
जितना कि भ्रली भांति बिचारा जा सकता है। 


उत्तरी भ्रारतव्ष की जैन इमारतें ने लठीसा के विभाल 
केढंग को ग्रहण किया परन्तु काल पाकर उसने सुन्द्र मुसह्सा नी 
गुम्बज का भी आश्रय लिया। मन्दिरों के ममूह बनाने 
की चाल अन्य चम्स के लेगें को अपेक्षा जैनियों में बहुत 
अधिक हैं । सामान्य अ्रणी के घनाढ्य लेःग प्रत्येक शताबदी 
में मन्दिर पर मन्दिर बनवाते हैं और यद्यपि उनके प्रत्येक 
सन्दिर में राजाओं की आज्ञा से ८ने हुए हिन्दू मन्दिरों 
को शान नहीं पादे जाती तथापि कुछ समय में सन्दिरों 
के समृह किसी पहाड़ी वा तीथ स्थान के मन्दिरों के 
नगर से परिवत्तित कर देते हैं। ऐसे ही गुजरात में 
पलीताने के मन्दिर हैं जिनमें से कुछ ११ वीं शाताब्दी के 
घने हुए प्राचोन हैं और उनमें से सब से पीछे के केबल वक्त - 
मान शताढदी के बने हैं । ये सेकडढे| मन्द्रि विस्तृत पहा- 
डिये। की चेटियां और उनके बीच को चाटी के ढके हुए हैं 
और इन मन्दिरों के पूरे समूह का साधारण प्रभाव घहुत 
पडता है । 
९८ 
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गिरनार भ्रारतवर्ष के इतिहास में एक प्रसिद्दु स्थान है। 
प्रताधो अशोक्त भे पहा अपनो सृथचभाओं को एक प्रति 
खुदधा दे थी जोर शाह तथा गुप्त बंश के राजाओं ने अपने 
अपने शिलालेख खुदवाए थे। यहां क्र के करह जैस 
मन्द्रि ९० यों शताढदी से बनवाए गए हैं और उनमें से एक 
तेजपाल और वस्लत॒पाल का बनवाया है। गिरनार की 
पहाड़ी के निकट ही सोमनाथ का प्रादीन मन्दिर था 
जिसे कि महसृद गजनवी ने नष्ट कर दिया। 

परन्ल जैन इमारते की काक आशब्न्‌ कहे दो अद्वितीय 
सन्द्रि हैं । भारतवष के मन्दिरों में केवल वे ही मम्पूर्ण 
मफेद संगममर के बने हुए हैं जो कि ३०० मोल से अधिक 
दूर से कटवाकर लाए गए हैंगे | इनमें से एक सन्दिर के 
बिमल शाह ने लगभग १८३२ इंस्वी में बनवाया था ओर 
दूमरे को जैसा कि ऊपर कहां जा चका है तेजपाल चौर 
बस्तुपाल ने १९९७ और १२७५ के बाच में बनवाया था । 
घसका बरासदा सुन्दर सक्ाशीदार खूम्भों पर है और गुम्बज 
के भीतर को ओर सुन्दर और जत्तम नमकाशी का काम है 
जो कि फ्रारतवर्ष में अद्वितीय हे । 

द्रथिड़् ढंग । 

अब हम दक्षिणी भारतवष अथात द्रविद् के ढंग का 
वर्णन करगे जो कि उत्तरो ढंग से बिलकल भिन्न है। 
एक सोटे हिसाब से कृष्णा नदी के दक्षिण के प्राय:द्वीप की 
इमारत इसी ढंग को बनती हुड्े हैं । 

बौद्ध इमारतें और उत्तरी भारतवर्ष की इमारतें! के 
ढंग में कोड सम्बंध नहीं पाया गया है | उहोसा के सब से 


अ | हिन्दुओं और जनिये की निर्माणविद्या । [१४२ 


प्राचीन सन्दिरें में बोडु ढंग के कोई चिन्ह नहों मिलते । 
उनमें से सब से प्राधीन मन्दिर बनावट में अथोत ढांचे 
और कारीगरी में रब प्रकार पूण हैं और इस ढंग के इतिहास 
का इसके पहिले कोदे पता नहीं चलता । 

परंत द्रविड़ की अर्थात्‌ पश्चिमी ढंग की उत्पत्ति बौद्ठों 
के गुफा खेदने के ढंग से दि्खिलाई गे है | सब से प्राचीस 
द्रधिड़ मन्दिर जो अब वत्त मान हैं वे गुफा खेद कर इनाए 
गए थे । और सबसे पोछे फे समय से द्रविष्ठ इमारतों ने 
जो उन्नतियां कीं उनमें उनकी उत्पत्ति के और भरी चिन्ह 
मिलते हैं । 

पएलोरा कृष्णा नदी ते दूर उत्तर को ओर है । एलोरा 
की कहे इमारतें के ढांचे और उनकी बन्तावट के देखने से 
इसमें बहुत कम मन्देह हो मकता है कि वे द्रविड ढंग की हैं । 
कैजाश का मन्दिर आठवाँ वा नवाँ शताठदो में बनाया 
गया था और यह मसमफ्रा जाता है कि इसी समय के 
लगभ्षग चालुक्यों फी प्रबलता के पतन होने पर दक्चिण 
के द्रबिढ़ लागे। अथोत्‌ प्रबल चोला लोंगें ने उत्तर की 
ओर अपना राज्य बढ़ाया था। इससे कृष्णानदी से इतनी 
दूर उत्तर में ट्रविद्व ढंग के इस अद्भुत नमूने के मिलने का 
कारण विदित हो जाता है । 

चट्टान में २७७ फोट लम्बा और ९४० चौहा एक बड़ा 
गड़हा खेादा गया है। इस चौंकेर गहहे के बीच में मल्द्रि 
है जिसका विमान ८० वा ७७ फोट ऊंचा है और जिसके 
आगे का बड़ा बरामदा ९६ खम्भों पर है और यह एऋ 
पुल तुूथा गे।पुर कृथोत फाटक के द्वारा रून्द्रि से झिलाः 
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हुआ है | इसके सिवाय दो दीपदान और चारों ओर छेटी 
छोटी कैठरियां हैं । यह मन्दिर को पूरो बनावट फे ढांचे 
का है परन्‍त वह ठेास चहान में काट कर बनाया गया है 
और इन [बड़ी हसारतें का एक ही पत्थर से बनने के 
कारण उन में वह पायदारी, मजबूती और शान है जा कि 
सब देखने वाले के। आश्चय्यित करती है| चारों ओर की 
कोठरियां बौदु इमारतें के ढंग पर हैं परन्तु इन साते 
कोठरियों में से प्रत्यंक में भिन्न भिल्न हिन्दू देवताओं को 
स्थापना है। इसकी शनावट से प्राचीन बाड़ से हिन्दू ढंग 
का निकला विदित होता है। 

जब हम दक्षिण के चट्टान खेप्द कर बनाए हुए मन्दिरों 
के। छोड़ कर उठाए हुए मन्दिरों को ओर फिरते हैं तो हमे 
यह देख कर आश्चस्यित होन। पढ़ता है कि उनमें से सब से बढ़े 
और सब से उत्तम मन्टिर घक्तुत ही थोड़े मसय के बने हुए 
हैं। जिन शताकिदयां में उत्तरी भारतवर्ष तथा दक्षिण 
भी मुसल्माने! के अचीन था उनसें कृष्णा नदी के दक्तिण 
में दक्षिण ढंग के मन्द्रि निम्मोण करने को विद्या अद्भुत 
बल और परिश्रम के साथ की जा रही थी । और दक्षिण के 
मन्दिर बनाने वाले अपने परिश्रम से लस समय तक नहीं 
चूके जब कि गत शताढदी में अंग्रेजी और फरासीसी स्तोग 
कनोटक में प्रभुत्व पाने के लिये ऋगड रहे थे । दक्षिण में 
उठा कर बताएचहुए एक सब से प्राचीन मन्दिरों में तंजेर का 
बड़ा सन्दिर है, परन्तु उत्को तिथि की ९४ यों शताव्दी से 
पहिले निश्चित नहीं की जा सकती और यह कल्पना फी 
जाती है हि उते प्ररचोन कांवीव(म अयोत काओझ्नी के एक 
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राजा ने बनवाया था । नीचे का सोधा भाग दे खण्ढ का 
ऊंचा है, और हमके ऊपर इमारत सुण्हाकार हे।कर १३ 
खण्डों की ऊंची, है इसके मिरे पर एक गुम्बज है जे। कि 
एक ही बड़े पत्थर का बना हुआ कहा जा सकता है| 
इसकी पूरी ऊंचाई १९० फीट है जैर इस भड़कोली इमारत 
का रूप सनोहर जैर सुन्दर है' यह इमारत यद्यपि एलारा के 
चट्टान खेद कर बने हुए मन्दिर से बहुत फ्िन्न है तथापि 
उसमें उसी ढंग के हेने के चन्ह मिलते हैं । 

दक्षिणी भारतवर्ष के मत से मान्य और सब से प्राचीन 
सन्दिरों में ममुद्र तट पर कावेरी नदी के मुहाने के कुछ 
सत्तर चिह्लमबर का मन्दिर है । उसका बनवाना निरुस- 
न्देह दसवों वा ग्यारहवीं शताढदो में प्रारम्भ किया गया था, 
परन्तु इसके मब ने अच्छे भाग ९५वीं, ९६ वो और ९५ शता- 
दिदयीं के बने हुए हैं । इन्हीं शतादिदयां में बड़े गेापुर 
अथौत्‌ फाटक, पावती के मन्दिर जैर एक हजार खम्भें के 
बड़े और सुन्दर दुलान का समय निश्चित करना चाहिए । 
पावेती के मन्दिर का अगला भाग अद्भुत रोति से सुन्दर है। 
१००० खम्मीं के दालान के खम्भे मामने को ओर २४ और 
लम्बान को ओर ४९ को पंक्तियों में हैं। कड़े पत्थरों के 
खम्सें का कुल जिनमें से प्रत्येक खम्भा एक हो पत्थर का 
बना हुआ है, जैर समब्व पर थेड़ी वा बहुत नकाशी का काम 
है एक अद्भुत शान का प्रभाव उत्पन्न करता है । 

तंजैार के निकट शरिंघम का रौनकदार सन्द्रि गत 
शताढदी में बता था जैर निससनदेह इस मन्दिर का बनना 
फरासीसियेर के करण रुक गया, जिन्होंने कि ट्रिचिना- 
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पली के लेने के लिये अंग्रेजो से १० वर्ष तक युद्दु करने फे 
समय में यहां रह कर किलाबन्दी की थी । इसके १४ वा ९५ 
सुन्दर नक्कुशोदार फाटकेों को दूर से देखने से बहुतही 
अदभुत प्रभाव पड़ता है । परन्‍्त इसके बीच को अधिक 
उत्तम बनावट सब के ऊपर उठी हुई नहीं है और यह अभाव 
दक्षिण के प्राय: सब बड़े बढ़े मन्दिरों में पाया जाता है । 
वे सब थेड़े वा अधिक इमारतों के समृह हैं, जे कि सुन्दृ- 
रता जैएर काम की उत्तमता में आंख के चक्राजंच में डालने 
बाले हैं, परन्‍त उनमें उत्तरी भ्रारतव्ष के मन्दिरों को नांदे 
दृष्टि किसी बीच की अदुर्भुत इमारत पर नहीं ठहरतो । 

सदुरा में एक बढ़ा मन्दिर हैं जे। कि फहा जाता है, 
१६ वो शताढदी में प्रारम्भ किया गया था, परन्त रूवयं 
सन्द्रि का ९१ वो शताःछदी में त्रिमन्ल नायक ने बनवाया । 
यह एक बड़ा चौखुटा मन्दिर है जे कि ऊगक्ण ८४० फीट 
लम्बा और ५२० फीट चौड़ा है और हममें ९ गेपुर तथा 
१००० खम्भें का एक दालान है, जिनके पत्थर को नक्का- 
शियां इस भ्रकार की बहुत सो अन्य इमारतों से बढ कर हैं । 
डुस मन्दिर के मिवाय सदुरा में एक प्रमिद्दु चोलत्रो भी है 
जिसे कि इसी नायक ने राजा के यहां दम दिन प्लेट करने 
के अवसर पर मुख्य देवता के लिये बनवाया था। यह ३३३ 
फीट लम्बो भैर १०४ फोट चौढ़ी एक बड़ी दालाम है जिसमें 
कि खम्भा को चार पंक्तियां हैं, जैर उनमें से सब पर बहुत 
सुन्दर भिन्न भिन्न नक्काशी हैं । 

द्वीपों की उन श्रेणी में से एक पर जे कि भ्रारतव्ष 
के लंका से जेड़तो हुड्दे जान पड़ती हैं, रामेश्वर का प्रिदु 
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मदर है जिममें द्रविड् ढंग की सब से पूर्ण सुन्दरता 
देखने में आतो है | सदरा को नादे यह सन्दिर भी ( एक 
नोचे और प्राचीन विभान के छे।ह कर) १५वीं शताज्दी का 
खना हुआ हे | सन्द्र के चारों ओर ८८६ फोट लम्बी और 
६१५२ फीट चीड़ी जार २० फीट ऊंचो दीवाल का घेरा है, 
इमके चारो झेर चार बढ़े घड़े गेपुर हैं, परन्त उनमें से 
केवल एक ही पुरा बना है| परन्त मन्द्रि की शान उमके 
लम्बे दालान में है जा कि लगभग ४००० फीट लम्बे हैं। 
ससकोी चौड़ादे २० फीट से ३० तक है, और ऊतनाडे ३० फोट है । 
“काड़े नक्लाशी उस विचार की नहीं प्रगट कर सकतो जे कि 
लगातार 9०० फीट को लस्‍्बाड़े लक इस परिश्रम की कारोगरी 
को देखने से हे।ती है । हसारे के डे गिज ४०० फीट मे अधिक 
कऊ चे नहीं हैं झर सेंट-पीटर के गिज का मध्य भागभी द्वार से 
लेकर पजाम्यान तक केवल ६०५ फीट लंबा है। यहां बगल के लंबे 
दालान 9०० फीट लस्बे हैं और वे उन फेले हुए पतले दालानों 
से जुड़े हुए हैं जिनका काम स्वयं उनको हो भांति सुन्दर जार 
उत्तम है। इनसे भिन्न मित्र सपाये और प्रकाश के प्रवन्ध से ऐसा 
प्रभात्र उत्पन्न होता है जे कि निरुसन्देह भारतवष में जैर 
कहीं नहीं पाया जाता । यहां हमें ४००० फीट तक लंबे दालान 
मिलते हैं जिनके देने ओर कड़े से कड़े पत्थरों पर नक्लाशी 
ते गछहे है। यहां पर परिश्रम की जे! अधिकता देख्ने से 
आती है उसका प्रभ्राव नक्काशी के गुण की अपेक्षा बहुत 
अधिक होता है लर वह एक प्रकार की मनेहरता जैर 
अद्भतता का लिए हुए एक ऐसा प्रप्नाव उत्पन्न करता है जेः 


कि भारतवर्ष के क्षिसो मन्दिर में नहीं पाया जाता है” । 
( फग्य सन एप्ट २८ ) 
दर बच 
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कांचोवरम वा काशञ्ञी के प्राचीन नगर में बहुत से सने।- 
हर मन्दिर हैं जा कि प्राय: इतने बड़े हैं जितने कि अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलते कांचोघरम में एक बडा मन्दिर है जिसमें कि 
कई बड़े बड़े गापुर और ९००० खम्में का एक दालान तथा 
उत्तम मंडप और बड़े बड़े तलाब हैं जिनमें मोढियां भी हैं। 

हसारे पाठकों के स्मरण हेगा कि दक्षिणी भारतवर्ष 
में विजयनगर में हिन्दुओं का अन्तिम प्रबल राज्य था 
और उसने अपनी स्वतंत्रता दे! शताडिदयां से अधिक समय 
तक अधथोत १३४४ से ९४४६ ई० तक रक्षित रक्‍्खी । यहां गृह 
निमोण शिल्प तथा विद्या और वेदाध्यायन उन्नति की 
अवस्या में रहे और सारे भ्रारतवर्ष से कठिनता से केई 
ऐसा नगर है जिसमें कि हिन्दुओं की विद्या और उनके प्रताप के 
इस अन्तिम नगर की नांदे उसके चिन्ह इतने बहुतायत से 
यत्त मान हैं । 

विटोप के मन्दिर का झगला प्ञाग बड़ा ही सुन्दर और 
मनाहर है जे कि मारा कड़े पत्थरों मे बना हुआ है और 
जिरूको खे दाद के काम में बह साहम और पराक्रम पाया जाता 
है जिसकी कि सर्मांनता इस प्रकार की इमारतें में और 
' कहीं नहीं मिलती । बहुत मे टूसरे मन्दिर और इमारतें भी 
बढ़ी सुन्दर और त्रिस्तृत पादे जाती हैं जे कि विजयनगर 
के राजाओं के अधिकर और उद्योग की शिक्षा देती हैं । 

परन्तु इन राजाओं को सब से उत्तन इमारतें नगर में 
नहों है वरन विजयनगर के लगभग ९०० मोल दक्षिण पूरब 
को ओर तरपुत्री नामक एक स्थान में है । यहां अब एक 
उज्ाड़ मन्दिर के दे गेपुर खड़े हैं जिनमें से एक ते पूरा 


श॒ ६ | हिन्द श्रों और जनियें को निर्माणविद्या । [१५३ 


बन गया है और दूसरे का केबन खड़े भाग के ऊपर नहों 
खता है। “यह समस्त खड़ा भाग बहुत ही दत्तस खेादाई फे 
फाम से ढक्रा हुआ है यह एऊ सुन्दर ठोस पत्थर पर बहुत ही 
उत्तम गहरादे और शुद्धता फे साथ बनाया गया है, और 
इसका अन्य बनावटेों से अधिक जैौर सम्भवतः विशेष 
मनोहर प्रभाव होता है ! (फरग्यूसन एप्ट ३५१ ) । 

अब दक्षिणी जैनियाँं को इमारतों के विषय में हम देखते 
हैं कि उन्‍हेंने प्राय: ट्रथिद्र ढंग के! ग्रहण किया है जैसा 
फि उत्तरी जैनियें ने उड़ीसा के ढंग के ग्रहण किया थौ । 
अन्द्रगिरि पर्वेत पर १४ सन्दिरों का ममृह है। प्रत्येक 
मन्दिर के भीतर एक दालान है शिमके चारो ओर बरामदे हैं 
जिसके पीछे की ओःर तोथकर की प्रधान सृर्ति की काठरी 
के ऊपर विमान उठा हुआ है । 

मन्दिरों के सिवाय दक्षिणी जैनियें ने कई स्थाने पर 
परवेताकार सूतियां बनवाई हैं जो कि उत्तर में पूर्णतया नहीं 
हैं । वे गौतम राजा को मृतियों कही जातठो हैं जैर ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि गौतस बुदु के राजकुमार वा 
राजा होने के कुछ अस्पष्ट स्मरण इन मुर्नियां के बनवाने 
के कारण हैं | इनमें से एक श्रावन बेलगुन सें है जिसने कि 
बेलिंटन के इ्यूक सर ए वेलेसली साहब का ध्यान आकर्षित 
किया था जिस समय कि वे सेरिंगपटम के घेरने में एक 
सेना के सेनापति थे। यह ७० फीट ३ इंच ऊची एक मूति 
है और ऐसा समफ़्रा जाता है कि यह एक ठोस पहाष्टो का 
काटकर बनाई गद है जो कि पहिले इस स्थान पर थी। 
इेजिए के सिवाय और कहीं ऐसा भारो और इतना प्रभाव 


२७० 
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सतपक्ा करने वाला दृश्य नहीं है और इजिप्ट में भी कोई 
मूर्ति इससे अधिक ऊंची नहों है। ( फरग्यू सन एष्ट २६८ ) 


दक्षिणी ढंग। 


हम हिन्दू इमारतें के दो भिन्न ढंग फे विषय में लिख 
चके हैं अयथोत एक तो उड़ीसा वा उत्तरी भारतवर्ष का 
जो कि विंचया पवत के उत्तर के देश में पाया जात है, 
जैरर दूसरा द्रविड़ का अथवा दक्षिणी भारतथ्े का ढंग जो 
कि कृष्णा नदो के दक्षिण देश में पाया जातर है । परन्तु 
इनके सिवाय एक तीसरे प्रकार का ढंग भी है जिसे हाकडर 
फर्यू सन साहेब चालुफ्य ढंग कहते हैं और जो विंघ्या पर्वत 
और कृष्णा नदी के बोच में अथोत्‌ उस देश में जो कि 
दक्षिण कहलाता है, मिलता है । इसको अक्री पूरी 
तरह जांच नहों की गद है, क्योंकि और देशे। की भपेक्षा 
निज़ाम के राज्य में अभी कुछ भी खेज नहीं को गई है। 
इसके सिचाय यह भी सम्भव है कि वहां कदे शताडिदयों 
तक बराबर मुमल्मानें का राज्य रहने के कारण बहुत हो 
कम प्राचीन हिन्दुओं की इमारतें बची होंगी । इस के जो 
नमूने विदित हैं, उनमें से सब से उत्तम मंसूर के राज्य में हैं 
जो कि यद्यपि कृष्णा के दक्षिण में है पर फिर भी यहां पर 
चालुक्य ढंग को बृद्ठि हुद्े है । 

इस ढंग की विश्वेषला यह है कि सन्दिरों का आधार 
बहुभुज वा तारे के रूप का हेता है, दिवारें कुछ टूर तक 
सोधी उठती हैं, और तब ढालुज हेतो हुई हैं एक बिंदु 
पर मिल जातो हैं । 
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हमारे पाठकों को स्मरण हेागा कि बक्लाल राजाओं 
ने सैसर और कनोटक में मन ९००० से मन १३९० इस्थी तक 
से प्रधान रह कर राज्य किया और इस वंश के राजाओं 
ने मन्दिरों के तीन अद्भुत समूह बनवाए हैं। इनमें से एकलेः 
सेमनाथपुर में विनादित्य घल्लाल का बनवाया हुआ 
है. जे। कि सन्‌ ९०४३ में राजगटद्टी पर बैठा था। इस मन्दिर 
की ऊंचाई केवल ३० फीट है परन्त उसको विशेषता उसके 
बाह्य रूप की अद्भुत सुन्दरता और काम को बारोको में है। 
ट्रमरा मन्दिर बेलर में है जिसे विष्णव्दुन ने ११९४ ईस्वी 
के लगभग बनवाया था । उममें प्रधान भसन्दिरें के चारो 
ओर चार वा पांच अन्य मन्दिर तथा बहुत सो छोटी छोटी 
इमारतें हैं जे कि एक ऊची दीवार से घिशी हुडे हैं और 
लसमें दो उत्तम गेपर हैं । इमको २८ खिड़कियों में मृति 
निर्माण विद्या का अद्भुत काम दिखलाया गया है। वल्लाल 
राजाओं का तोसरा और अन्तिम सन्दिर हुल्लाविष्ठ में है । 
इस सन्दिर को जिसे कि कैटदेश्वर का मन्दिर कहते हैं, 
सम्भवत: इम यंश के पांचवें राजा थघिजय ने इसे बनवाया 
था। “नोंवसे लेकर सिरे तक यह प्रारतथर्ष के मब से उत्तस 
श्रणी के खुदाई फे काम से ढका हुआ है और ये इस प्रकार 
से बनए गए हैं कि वे इमारत के वाह्य रूप में कोड विशेष 
हस्तक्षेप नहीं फरते वरन्‌ उसे ऐसी शेणभा देते हैं जो कि 
केवल हिन्दू शिल्प के नमूने में पाढे जातो है । यदि इस 
सन्दिर का संपूर्ण चित्र देना सम्भव होता तो सम्भ्रवत: 
भारतयष में जैर कोई ऐसी व्तु नहों हेतती जिससे कि 
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लसके बनाने वाले की येग्यता का अधिक परिचय सिलता” 
( फरग्यूसन एप्ट ९३१ )। 

परन्त फैटईश्वर के मन्द्रि से अधिक उत्तम उसके नि- 
कट का हुल्लाबिड का बढ़ा देहरा मन्दिर है | यदि यह 
दोहरा मन्दिर पूरा बन गया ढ्वाता ते यह एक ऐसी इसा- 
रत होती जिस पर कि डाक्र फरग्यूसन साहेब के कथना- 
मुसार, हिन्दू गहनिसमोण विद्या के प्रशंसक अपनो स्थिति 
लेना चाहते | परन्त दुभोग्य वश यह इमारत समाप्त न है। 
सकी । ६८ बे तक यह बनती रही परन्त इसके तपरान्त 
सन्‌ १३९० हे० में मुसलमानों को विजय ने इमका शनना 
शक दिया । 

“पजेस्सन्देह इतने पेचोले और इतने मिस्त्त सित्त प्रकार 
के नमूना का दृष्टान्त के द्वारा समफ़ाना असम्भव है। यह 
इमारत पाँच था छ फीट ऊंचे एक चबूतरें पर है जिममें कि 
बड़े बड़े पत्थर को पटिया लगी हैं । इस चबतरे के रूपर 
हाथियों की एक पंक्ति खुदी है जे! कि रूूगफ्रग 9१० फोट 
लग्खी है भौर उसमें २००० हाथियां से कम नहों है और 
जनमें मे अधिक पर साज तथा सवार भो इस भांति खदे 
हुए हैं जे सा कि फेवल पृवे देश चासी इन्हें बना सकते हैं। 
इनके ऊपर शादू लो अथोत कल्पित सिंहें को पंक्ति है 
के! कि इस मन्दिर का अनाने वाले हइशल धह्काला का 
शज्यचिन्ह है । इसके उपरान्त बड़े सुन्दर चित्र विचित्र 
बेल बटे का काम है, उसके ऊपर घाड्सवारों की पंक्ति 
और दूसरे बेल बूटां का काम है और लसके रूपर रासायय 
के दृश्य यया लंक्राविश्य तथा अन्य भितञ्ष चटनाओं के 
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दृश्य खुदे हुए हैं। यह को पहिले मन्द्रि को नांहे ७०० फोट 
लम्बा है इसके उपरान्त स्वगं के पश और पक्षियों फी 
सू्तियां हैं और पूरव ओर बराबर मनुष्ये। के कूण्ड की पंक्ति 
है और फिर कटचघरे के सहित एक कानिस है जिससे कि घरा 
बर खाने हैं जिनमें से प्रत्येक खाने में दो मृतियां हैं । इनके 
ऊपर जालीदार पत्थर की खि्ठकियां हैं जे। कि बैलूर के 
सन्दिर की नादे हैं यद्यपि उनसे इतना अधिक और इतने 
क्िन्न भिन्न प्रकार का काम नहीं है, मध्य मे खिड़कियों के 
स्थान पर पहिले बेल बूटे हैं और उमके उपरान्त देवताओं 
आर स्वर्ग की अप्मराशों तथा हिंदू कथाओं को अन्य बातें 
की पंक्ति है । यह पंक्ति जे! कि साढ़े पंच फोट ऊंचो है 
इसारत के संपर्ण पश्चिमो ओर भी है तथा उसको लम्बाडे 
४०० फीट के लगक्ग हे इमम शिव त्था उमके जांघ पर 
उमकी पत्नी प/वेरी को सर्ति फम्त सै कम १४चथार दी गई है। 
विष्ण के नवीं अवतार की भी इमसें मूलियां हैं । ब्रक्षा 
को तीन था चार मूर्तियां हैं और इससे हिन्दुओं को 
कथाओं के प्रत्येक देखता दिए हैं । इनमें से कुछ सूतियों । 
ऐसा महीन कास है कि उसका चित्र फेबल फेटोग्राफ के 
द्वारा लिया जा सकता है और सम्भवत: वह चेस्येमान 
पूरब में भी मनुष्यों के परिश्रम का सब से अद्भुत नमूना 
मसक़ा जा मकता है” । ( फरग्यूमन पृष्ठ ४०१ ) 

हसने हाकुर फरग्यूमन साहेब के ग्रन्य से अपने पाठकों 
को लग खुदाई के अद्भुत काम से परिचय दिलाने के लिये 
हम बढ़े बड़े वाक्यों को उद्ुत किया है जिसके विषय सें 
कि हमने प्राय: प्रत्येक सल्दिर और विमान, बरासदे और 
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गापुर का बरणन करने में इतनो बार उल्लेख किया है। 
हिन्दू मन्दिर सें यदि उत्तम नक्काशी और सुन्दर काम बहु- 
तायत से न है| ते वह कुछ नहीं है भर यही अद्भुत और 
अनन्त बेल बूटों और खुदाई का काम उड़ीसा और राज- 
पूताना से लेकर मैसूर और रामेश्वरस तक पभारतवषे के 
प्रत्येक सन्दिर भें. पाया जाता है । अब हम हेलेविड के 
सन्दिरों को सुन्दर नक्काशी के विषय में अपने उसी ग्रथकर्ता 
की कुछ विचारशील बाते के उट्ठुत करके इस अध्याय 
को समाप्त करेंगे जिसके वाक्यें को कि हसने इस ऊच्य्याय 
में इतनी अधिकता से ठट्ठु त किया है । 

ध्यादि झ्यूलेबिढ के मन्दिर का इम प्रकार से दृष्टान्त 
देकर समफ़्राना सम्भव हाता कि हमारे पठक उसकी विशे- 
घता से परिचित है| जाते ते उनमें तथा एथेंस के पार्थी- 
नान में मसानता ठहराते में बहुत ही कम वस्तुएं इतनो 
सनेःरंजक और इतनी शिक्षाप्रद होतीं । यह बात नहीं 
है कि ये दोने इमारतें एक सी हैं घरन इसके विरुदु वे 
गृहनिरुमोण विद्या के दोने ओर के अन्तिम मिरे हैं परन्त जे 
अपनी अपनो अ्रं णो के सब से उत्तम नमने हैं और इन दोनों 
सिर्ों के श्रीच गहनिम्मोण फरने को समस्त विद्या है। 

“पार्थोनान गृहनिरूमोण करने को शुट्ट उत्तम बुद्धि का 
सथ्व से ठत्तम नमूना है जे कि हमें अब तक विदित . । 
उसका प्रत्येक भ्राथ और प्रत्येक वस्तु गणित की बढ़ी 
शुद्वता और बड़ी कारोगरो के साथ बनाई गई है ज़िमकी 
बराबरो कभी नहीं हे! सकी । उमके पत्थर का काम उसके 
निमोण को पूर्णता पर पहुंचाने के लिये बहुत उत्तमता से 
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किया गया है जे कि बड़ा दृढ़ और देवताओं सा है और 
उससे मनुष्यों के नीच विचार कहीं देखने मे नहीं आते । 

“ज्युलेबिड का मन्द्रि इन सब बातें में विरुद्ध है वह 
समकेण है परन्त॒ उसके वाह्य रूप भिन्न भ्रिल्न प्रकार के है 
तथा उसको विशेष बनावट में और भी अधिक भिल्तता है । 
पार्थीनान के सब खम्भे एक से हैं । परन्तु भारतवर्ष के इस 
मन्दिर के कोई दो भी एक से नहीं हैं, प्रत्येक बेल का 
प्रत्येक चुसाव जुदी जुदी भांति का है। सारी इमारत में 
फोडे दो मंडप एक से नहीं हैं और प्रत्येक में कारोगरो को 
बाचाओं को लज्जित करतो हुड्े, आनन्द देने बाली कल्यना 
को अधिकता देखने में आती है । मनुष्यों के धम्मे को सब्र 
निगढ बातें तथा सान्‍णो शिचार की सब खाते के चित्र 
इन दीवारों में अड्धित पाए जाते हैं । परन्तु इनसे शुद्ध 
बुद्धि की बहुत ही थोड़ी बाते हैं अथोत्‌ पार्थोनान में जो 
सानबी बिचार पाए जाते हैं उनसे बहुत थोड़ी बाते इममें 
पाडे जाती हैं । 

हसारे लिये भारतवर्ष के इन नसूनों का अध्ययन 
इस कारण बडा तपयोगोी है कि उसमें गहनिर्मोण विद्या के 
गृुणदोष के विषय में हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है । हम 
लोग जिन रूपा से शत तक परिचित हैं उनसे इतने विप- 
रोत रूपों को जानने से हम यह देख सकते हैं कि जो 
लोग एक हो रूप वा एक ही रोति से संतुष्ट हैं बे कितने 
परिसित हैं। इस विस्तृत दृष्टि से हमें यह देख पड़ेगा कि 
गृहनिसोण विद्या क्रो इतनो ही सिक्ष प्रिक्न भ्रांति की हो 
सकती है जितने भ्िक्ष फ्रिल्य सनुण्यें के हृदय या भास्तिष्क 
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कितने थोड़े ऐसे विचार ओर ऐसी काननाएं हैं जो कि शिल्प 
के द्वारा प्रगट न की जा सकें । ( फरग्यूसन एछ ४०३ ) 

इन विचार शोल तथा गह निर्मोण विद्या के सम्बन्ध में 
दाशेनिक बाते से इतिहास जानने वालों के स्वभ्तावत: कुछ 
विचार मिलते हैं । कया कारण है कि भारतवर्ष के गह- 
निरुमोण विद्या में “शुह् वुद्टि” का अभाव प्रगट हडेता है 
जैसा कि डाकुर फरग्यूसन साहब कहते हैं ? और फिर क्‍या 
कारण है कि उसी यह निरुमोण विद्या में आनन्द देनेवाली 
कल्पना को इतना अधिकता तथा “पवित्र विचार” अथोत 
लाखो जीवचारियों के टनके सत्र नस्र विचार आशा और 
क्षय के भावें को, उनके नित्य के व्यवसायों को, उनके 
युट् और विजय को, उनके परिश्रम और पश्चात्ताप को, तथा 
उनके पापी को भो अपने सन्दिरों में चित्रित करने की 
कुतनी प्रवल कासना पाई जाती है ? 

पहिले प्रश्न का उत्तर सहज है | कपिल और काली- 
दास की भूमि में “शुद्धि बुद्धि” का अभाव नहीं था परन्त 
दुभोग्य वश उच्चश्नं णी के लेागें में शारोरिक परिश्रन के 
डयवतायों के! करने की अरूचि थी । और जब जाति भेद 
एक बार पूरो तरह से स्थापित ह्ागया ते शारोरिक परि- 
असम न करने को यह रूचि ऊवो जातियें का एक नियम 
हेागया। विचारशोल लेागे अथोत क्षत्रियों और ब्राह्मणों 
के लिये खुदादे का ठययसाय करता अमम्भव है! गया और 
इस प्रकार इस उत्तम शिल्प से उच्चश्न॑ णो के बुद्धबाले लेाग सदा 
के लिये जुदे हागए । शिल्प करने वाली जातियें में उजने 
को विद्या की वह अद्भुत चत्राई थी जे कि हिन्दुओं के सब 
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प्रकार को कारीगरी में विशेष रूप से पादईे जातो है, ओर 
उन्हेंने कारोगरी में बह सुगमता प्राप्त की जे कि सेंकड़ें 
वे के अनुभाव से ढहातो है। उनके लिये काई परिश्रम का 
भी यत्र करना इतना बहा काय्ये नहों था जे किन हे। 
सके । किसी प्रकार का भो सूहम वा परिश्रम का काम ऐसा 
नहीं था, जिन्हें कि वे न कर सके परन्तु फिर भी हिन्दू 
काल के अन्त तक वे लेग केवल 'शिल्पकार अथोत निपुण 
कारीगरे के वंशज खने रहे और इमके सिवाय उन्होंने 
ओर किसी विषय में उल्तति न को । पुजैरिये तथा राजाओं 
फो आज्ञा से उन्‍्हेंने जिन अद्भुत इमारतें से भारतवर्ष 
के भर दिया है वे किसी उच्च बृद्धि के विचार वा किसी 
आविष्कारक बुटद्ठि के नमूने की अपेक्षा बड़े परिश्रम तथा सूद्म 
और अनन्त कारीगरो के लिये अधिक प्रसिद्दु हैं। और दस 
हजारों मनुष्ये। और स्त्रियों को सुन्दर मनेःहर और स्वाभा- 
बिक मूर्तियों में जिन्हें कि प्रकृति के अयान पूजेक अवलेाकन 
जे इन शिल्पकारों के प्रत्येक मन्दिर और बरामदे के 
पत्थरों में खेदना सिखलाया था, हमारा उस उच्चश्न णी की 
बुद्धि का खाजना व्यर्थ है, जे कि ग्रोस और रेस की संग- 
मर की मूर्तियों में पाई जातो है। फीडिअस और सैकेल 
एड्रले के ऐसे शिल्पकारों का हाना असम्भव था । 

दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिये हमें इनसे अधिक गढ़ 
कारण खेजने पड़े गे। केवल प्रीस के मन्दिरों में ही नहीं 
बरन यूरप के सध्य समय के तथा आज कल के गिरजों के 
लिये घम्मे सम्बन्धी विषय और नमूने ही उपयुक्त समक्रे 
गए हैं । प्राटेस्टेण्ट जातियें के गिरजें। को खिड़कियें को 


ग्रे 
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झेसामसोह के चरित्र तथा अन्य पवित्र विषय के चित्र सुशो- 
भ्ित करते हैं और केये।लिक गिरणों को समसीह और उनकी 
साता की तथा पोरों और चाम्सिक भनुष्यें। को संगम्संर 
की मूतियां सशोक्ित करती हैं । पफ्रारतब्ष में देवताओं के 
असंख्य भन्दिरों में भ्री मूर्तियां खेदोी हुई हैं परन्त ये 
केबल देवताओं जै।र देविये! को मृतियां ही नहीं है बरन 
समस्त सष्टि के जोवधारी तथा निर्जीब बस्त॒ओओं को क्री हैं, 
जैसे मनुष्यें। और स्क्रियों को, उनके नित्य के काय्ये, उनके 
यदुं विजयां और बारातों की, हवा में रहने वाले और 
कल्वित प्राणियों तथा गन्धबों और अप्सराओं की, चोडें 
सांपों पक्षियों हाथियां और सिंह को, वृक्षों और लताओं की 
तथा अन्य अन्य प्रकार को अथोत्‌ उन सब वस्तुओं को 
जिन्हें कि शिल्पकार सोच सकता था या जो उसके शिरुप 
द्वारा दिखलाद जा सकतो थीं। 

हिन्दुयां के लिये यह प्रश्न अपनी ही व्याख्या प्रगट 
करता है । यूरोप में चम्से के विचार का सम्बन्ध देश्वर के 
प्रताप और दझसा ससीह को शिक्षाओं तथा गिरणों के 
उपदेश और चास्सिक कार्य्यों से है । हिन्दुओं के लिये 
उनके जोवन के सब छोटे द्वोटे काय्पं भी उनके चमे एक 
भाग हैं | केवल नोति शिक्षा ही नहीं वरण सामाजिक और 
गृहस्थी के नियम, खासा पोना और मनुष्यें तथा प्राणियों 
के साथ ठयवहार करना भो उनके चमरूम में सम्मिलित है । 
यह घम्म ही है जो कि उनके योचाओं के! लहने के लिये, 
विद्वानों के अध्ययन और विचार करने के लिये, शिल्पकारों 
के। अपना व्यवसाय करने के लिये और सब मनुष्यें के पर- 
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सुपर आचरण के लिये शिक्षा देता है। उपनिषदों में डत्तर 

काल के सथ घामिसिक ग्रन्थों में स्वयं श्रक्मम का ज्ञान हैं, 
स्वव्यापक जगत में सभे की उत्पत्ति लसोसे हुई है, और 
सब उसोमें छोन हो जते हैं | प्राचीन धम्मशास्त्रों में 
स्वयं चम्मे शब्द का अथ आधुनिक चम्भ से हो नहों वरन 
मनुष्यों के कतंठय और मनुष्यों के जीवन के सब व्यक्प्ताय 
उद्योग और प्रतिदिन के काय्यां से है । अध्ययन, ठयब- 
साय जैर वाणिज्य के! घम्मे नियमानुसार चलाता है, धम्मे 
खाने पोने जैर जोवन के सुखे! के नियम निश्चित करता 
है, चर्म दोधानी जैर फाजदारो के नियमों और पैज्रा- 
थिकार के नियमे| के! निश्चित करता है, घम्मे इस लेक 
में मनुष्य, जार पशु बनस्पतियें पर तथा ऊपर के लाक में 
देवताओं और ऋषिये पर प्रम्ुल्व करता है । यह शब्द 
ऐसा नानाथेक है कि बह निर्जीव वस्तुओं के गुणें के फ्री 
प्रगट करता है, अग्नि का चम्म हों जलना है, वृक्षों का घम्से 
कूगना है, और जल का चघम्म सथ से नोचे स्थान के खे।- 
लगा है । और यद्यपि ग्राज कल के हिन्दुओं का उनके 
पूर्वजं के विचार से बहुत हो परिवबतेन हागया है, तथापि 
अब तक भरी कट्टर जार चार्सिक हिन्दुओं का समस्त जीवन 
सन नियमे| और विधानों के द्वारा चलता है, जिसे कि थे 
अपना घम्मे समक़ते हैं, अथोत्‌ राजनेतिक, सामाजिक 
ओर गरम जोवन के प्रत्येक काथ्ये और प्रत्येक शब्द के 
नियम । चम्स विषय झौर सांसारिक विषय का प्रेद्‌ 
हिन्दुओं में नहीं है। आचरण का प्रत्येक नियम हिन्दुओं 
के घम्स का फश है । 
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चम्से के सम्बन्ध में ऐसा विचार होने के कारण 
हिन्दुओं ने इस विचारों के अपनो इमारतें और खुदाई के 
काम सें चित्रित करने का यत्र किया । सन्दिरें की पसित्र 
सीसा से कोई वस्तु भो, मजदूरों का नित्य का मोचे से नीचा 
व्यवसाय भो अथवा शोक, दुःख, और पाप भो वंचित नहों 
रखा गया। सारो सृष्टि उस देवता से उत्पन्न हुई है, जिसके 
लिये कि मन्दिर बनवाए जाते ये, और जहां तक उनकी 
चत्राहे और अविशांत परिश्रम से हा सकता था वे 
इन सन्दिरों पर संष्टि के चित्रित करने का यत्र करते 
थे। ऊँच जार नीच, बुद्धितान और निबुद्धि, जीवचारो 
और निर्जाब अथोत्‌ समस्त संसार अपने हे और दुःख के 
सहित हिन्दू घम्मे के विचार में सम्मिलित है, और हिन्दुओं 
ने इन सवेठ्यापोी विचार के अनुप्तव करके अपने परिश्रम 
और अपने घस्मे के चिरस्थायो स्मारक पर सब सृष्टि का 
चित्रित करने का यत्र किया । 
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अध्याय १० 
फ्येततिष बीजगणित और शझंकगणित । 


केलब्रुक साहब यूरोप के पहिले ग्रन्यकार हैं, जिन्‍्हेने 
हिन्दू बीजगणित अंकगणित और कज़्येरतिष के विषय को 
पूरी खोज फी है, और उनके समय से लेकर आज़ तक 
किसी ग्रस्यकार ने अधिक सावचानो से और पक्षपात रहित 
हाकर इम विषय में कोई ग्रत्य नहीं लिखा है यद्यपि ठनके 
पीछे के विद्वानें ने इस विषय पर कद्े बार विव्रार किया है। 
अतएव हम हिन्दू बीजगणित के विषय में के।लब्रक साहेब 
के उन विचारों के उद्धू त करने के लिये क्षमा नहीं मांगेगे, 
जिनके लिखे हुए कि ७० वर्ष के ऊपर होगया है । 

“युनानियों ने इस शास्त्र के मूल तक्त्बों के जिस शनाढदी 
सें सीख लिया उसके सपरान्त की हो शताडदी में हिन्दुओं 
ने इसमें विशेष उन्नति प्राप्त कर खो थी । हिन्दुओं के 
गणित के अंकेा का लिखने को उत्तम रोति का लाभ था 
परन्तु युनानियों के इसका अभ्नाव था। वीजगणित अंक- 
गणित के प्राय: सामान होने के कारण जहां अंकगणित की 
सब से उत्तस रोति प्रचलित थी यहां बोजगणित के करूच 
का आविष्कार भी अधिक सहज ओर स्वाप्ताथिक हुआ, 
हिन्दु और हिज्लेकेंटी प्रणालियों में कोई ऐसी स्पष्ट समा- 
गता नहों देखो जातो कि जिससे उनका सम्बन्ध प्रभा- 
खित है। | उनमें इस विचार को पृष्टि करने के लिये काफी 
क्षेद है, कि ये दाने प्रणालियां एक दूसरे से स्थतंत्र रोति 
भर घलाई गह हैं । 
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“परन्तु यदि यह कहा जाय कि हिन्दुओं फेः इस 
विषय के ज्ञान का योज एलेकज़ णिट्रया के युनानियों से 
स्वयं झथवा बेक्ट्रिया के युनातियों द्वारा प्राप्त हुआ ते 
उसके साथ यह भी स्वीकार फरना होगा कि एक बहुत हो 
नि्वेल बीज ने भारतवर्ष सें बहुत ही शोघ बढ़ कर सम्पूर्णता 
को उम्रत अवस्या के प्राप्त कर लिया” । 

इसी ग्रन्थकार के हिन्दू ज्योतिष के सम्वन्ध के विचार 
भो बैसे ही ध्यान देने योग्य हैं । “हिन्दुओं ने समय के 
निश्चित करने के लिये जे! ज्योतिष शास्त्र बनाया था उसमें 
'निस्सन्देह बहुत प्राचोन समय में ही कुछ उनक्कति करली थी। 
उनके सामाजिक और चम्म सम्बन्धी पश्चाड्र मुख्यतः अन्द्रमा 
और सूथ्ये के अनुभार हेते थे परन्तु केबल इन्हीं के अनु- 
सार नहीं थे, और उन लेगें ने चन्द्रमा और सूथ्ये को गति 
के पान पवंक जान लिया था, और ऐमी सफलता 
प्राप्त की कि उन्होंने चन्द्रमा का जे! यति भ्रगण निश्चित 
किया है जिससे कि उनका विशेषत सम्बन्ध था, वह 
युनानियों की अपेक्षा बहुतही श्र है। उन्हेंने क्रान्ति 
बस के। २9 था २८ भागों में बांटा है जे कि स्पष्ट चन्द्रमा 
के दिन को संख्या से जाना गया है भोर यह सिद्दान्त 
जे उनन्‍्हों का निमोण किया हुआ जान पढ़ता है निस्स- 
देह जरब के लोगों से लिया गया था । स्थिर तारों 
के देखने फे कारण उन्हें ठनमें से सबसे प्रामिदृ तारे को 
स्थिति का ज्ञान हुआ और चम्मे सम्बन्धी काय्यां के 
लिये सथा मिथ्या विश्वास के कारण उन्होंने उन तारों 
के सूथ्ये के साथ उदय होने का तथा अन्य बाते के! जाना । 
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अन्य तत्त्यों के साथ सूथ्य, ग्रहां तथा नक्षत्रों की पूज उनके 
चम्मे सम्बन्धी परिक्षान में एक मुख्य बात थो जिसका 
उपदेश वेदे में किया गया है, और वे चम्स के कारण 
इन नक्षत्र आदि के निरन्तर धयानप्रवंक देखने के लिये 
बाह्य हुए | वे सबसे फ्रड़कोले मुख्य ग्रहें से विशेष परि- 
वित थे जै।र सन्हेंने अपने पवित्र और सामाजिक पन्नाड़ु के 
निश्चित करने में सय्य जैार चन्द्रमा के सहित वृहरूपति का 
काल ६० बयां के प्रमिददु चक्र के रूप में रक््खा है" 

जब कि हिन्दू ज्योतिष शास्त्र वेदे! से इतना प्राची 
है ते इसमें बहुत कम सन्देह हा सकता है कि सन देस्वी 
के उपरान्त इस शास्त्र ने युनानियां के द्वारा बहुत कुछ 
लल्लति प्राप्त की । हम अल्तिम कांड में देख चके हैं कि 


>> ७ ० 


बोदु काल के सिद्दान्त यनानियाँ के ज्येशतिष शास्त्र के 
बहुत अनगहीत हैं । 

उदाहरण के लिये सय्ये सम्धन्धी राशिचक्र के हिन्दुओं 
ने निस्सनदेह यनानियां से पाया है। हिन्दओँ के राशि 
चक्र के बारह भाग करने से जैर प्रत्येक भाग के सन 
पशुओ के चित्रों से अंकित हाने के तथा उन्हीं अर्थ के सामें 
से पुकारने से जैसा कि यूनामी ले।ग करते थे इसमें बचुत कम 
सन्देह रह जाता है कि सन हेश्वी के उपरान्त हिन्दुओं ने 
के क्ये।तिष शास्त्र को बातें ली । 

आय्यभ्रटट पौराणिक काल में बीजगणित तथा ज्येतिष 
शास्त्र का पहिला हिन्दू ग्रन्यकार हुआ । उसका जन्म 
सन्‌ ४५६ इेस्‍वी में हुआ जैसा कि वह स्वयं कहता है। 
उसने आय्येभट्टोय ग्रन्थ लिखा जिसमें कि गीौतिका पाद, 
गणित पाद, कालक्रिया पाद और गेल पाद हैं । 
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इस ग्रन्य के अब डाकुर कने साहब ने प्रकाशित 
किया है और इसमें इस ज्येतिषो ने एथ्वोी के अपनो चूरो 
पर चूमने के सिद्दान्त तथा सूय्ये और चन्द्र ग्रहणों के सच्चे 
कारण का साहस के साथ समर्थन किया है। आय्येभ्ट्ट 
कहता है “ जिस प्ररार किसी नौका में बैठा हुआ भनुष्य 
आगे बढता हुआ स्थिर वस्तुओं के पोछे को ओर चलता 
देखता है उसी प्रकार तारे भी गद्यपि वे अचल हैं तथापि 
नित्य चलते हुए दिखाई पढ़ते हैं। » जान पढ़ता है कि 
ग्रहण के सम्बन्ध में आयभ्रट्ट की बातें उसके समकालोनों 
के विद्त थो क्योंकि हम कालिदाम के रघुबं श की (९६, ४०) 
एक उपसा में इस अविष्कार का उल्लेख पाते हैं जिसमें 
उसने कहा है कि “ जे वस्तु वास्तव में एृश्वी को छाया 
है उसे लेग चन्द्रमा को अपवित्रता समफ़ते हैं । » गेल- 
पाद में आय्येभटट ने सार राशिचक्र के बारहें। भाग के नाम 
दिए हैं। आय्येभट्ट ने एःवी की परिधि की जे। गणना को 
है ( चार चार केसे के ३३०० याजन ) बह लगभग ठीक है । 

आय्यभ्षट्ट का जन्म प्रतापी अशेक को प्राचीन राज- 
चानी पाटलिपुत्र में हुआ था और उसने छठों शताब्दी के 
प्रारम्भ में अपने ग्रन्य लिखे हैं | इस शताढदी में विद्यी को 
उन्नति केवल उज्जयिनी ही में परिभित नहीं थी, यद्यपि 
इस मगर ने प्रतापी विक्रमादित्य के कारण बहुत कुछ 
प्रसिद्धि पाई थी । 

आस्यभट्ट का उत्तराधिकारों वराहमिहिर भअवन्तो 
का एक सच्चा पुत्र था । उसका जन्म अवन्ती में हुआ था 
जैर वह आदित्य दास का पुत्र था जे कि स्वयं भी क्ये- 
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तिषी था | हाकुर हंटर तथा एलबेरुनो ने उज्णयिनी की 
जे सूची सड्ुलित फो है उसमें बराहुमिहर का समय 
सन्‌ ४०५ हेसस्‍वी दिया है जैर यह सम्भवत: उभके जन्म फा 
समय है | हम पहिले कह चफके हैं कि विक्रम को सभा फे 
“नवरतव्वों? में एक यह भी था जैर डाकुर भाऊदाजी ने उसको 


सत्य का ससय सन्‌ ५८9 दई० निश्चित किया है। 
लसने अपनो प्रसिद् पश्लुमिद्वान्तिका में पांच प्राचीन 


मिद्ठान्तों अर्थात पैलिश, रे सक, वसिष्ठ, सौर और पैतामह 
मिट्ठान्तों का सड्भूुलित किया है। हम इन सिद्वास्तों के 
विषय में हस पुस्तक के पिछले फांड में लिख च॒के है । 

बराह-निहिर “ धृद्त संहिता ” नासक ग्रत्य का प्री 
रचयिता है जिसे कि हाकुर फने साहव ने सम्पादित किया 
है। ग्रत्य में मिल्क मिस विषयों पर पूरे १०६ अच्याय हैं। 
पहिले खीस अच्यायें में सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी और ग्रहे! का 
विषय है, २९थे से रएवं अध्याय तक वृष्टि, हवा, भूडोल, 
सलल्‍का, इन्द्रधनप, आंधी, बज्ञ इत्यादि का विषय है, ४० 
से ४ए तक यहां और वनस्पति का सथा फ्रिलख्श ऋत में 
मिलने वाली व्यापार को सत्मग्रियों का विषय है, अच्याय 
४३ से ६० तक बहुत सी फटकर बातें का तथा चर 
बनाने, बगोचे, सन्दिर, मृति इत्यादि का विषय है, अच्याय 
६१ से ५८ तक में सिल्क सिद्ष पशुभों और मनुष्यों तथा स्ट्रियेर 
इत्यादि को विषय है , अच्याय ३९ से ८५ तक रतन और 
असबवाय इत्यादि का दिषय है, अच्याय ८६ से ८६ तक सथ 
प्रकार फे सगुन का विषय है और ९५ से ९०६ तक बहुत से 
बिपयाँं का वर्णन है जिनमें .विधवाह राशिच्रक्र के भाग 
इत्यादि भी सम्मिछित हैं। 


ब्रे 
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इस ग्रन्थ के उपरोक्त विषयों से इस दृद्दद ग्रन्थ में 
समस्त शारत्रों के सस्मिलित होने का काफी ज्ञान नहीं हे। ला । 
उसके ज़्येतिष विद्या के उत्तम ग्रग्य होने के अतिरिक्त 
साधारण विषयों के सम्बन्ध में जे सूचना मिलतो है 
बढ़ इतिहाम जानने वाले के लिये बढ़े हो सल्य की है। 
लसदाहरण के लिये १४ वें अध्याय में भ्रारतवर्ष की छठों 
शत्ताढदी का पूरा भगेल है और उसममें बहुत से प्रान्तों 
ओर नगरों के नाम हैं। ४१वें और ४२ वें अध्यायों में 
वाणिज्य की वस्तुओं, बनस्पतिओं और शिल्प की बच्लुओं 
के बहुत से नाम हैं जे कि रभ्यता का विशेष रूप से 
यृत्तान्त जानने के लिये बहुत ही आवश्यक हैं। इसी प्रकार 
६९ वे अध्याय से लेकर ६७ वें अध्याय लक मिन्न भिक्ष प्रकार के 
पशुओं का उल्लेख है और ३७ से८५३तक मित्र भिन्न प्र कर की 
वस्तुओं का हं'रे से लेकर दांत साफ करने की कुृची तक 
का वर्णन है । अध्याय ८४ हमारे लिये विशेष काम 
का है फ्येकि उमसें सख्ितल्र पिन्त सरलतियां तथा राम, 
बलि, आठ वा चार वा दो हाथें के व्रिष्ण, बलदेव, 
कृष्ण और बलदेव के बीच एक्र देवी, माम्थ, चार मुख वाले 
ब्रह्मा, इन्द्र,शिव औै।र उसकी पत्नी, ऋरहतें, देवता दुड्ढ, सख्ये, 
लिड्र, यम, वरुण, कुबेर और हाथी के सिरवाले गणेश को 
मूतियों के बनाने के नियम हैं | और अध्याय ६० में कहा गया 
है कि भागवत लेग विष्ण की पूजा करते हैं, सग लेग सूच्ये 
की पूजा करते हैं और द्विज लोग भ्रम लगाकर शिव को 
पूजा करते हैं, साज्रि की पूज्रा वे लाग करते हैं जे। लाग 
उनके जानते हैं और ब्राह्मण लाग ब्रह्मा को पूजा करते 
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हैं। शाक्य तथा नंगे जेली परम दयाल और शान्त ह दय- 
बाले देवता ( बुद्ध ) की पूजा करते हैं। “ प्रत्येक पंथ के 
लेगे के अपने अपने देव वा को पृजा अपने पंथ के नियमा- 
नुस्तार करनी चाहिए । ” इन वाक्यों से छठों शताढदी का 
विरोधा भाव प्रमाणित हे।ता है| शद्भूराचायये के उपरान्त का 
कोई हिन्दू देवताओं को सूची में ब॒ुद्ु के “परम दयालु” और 
«८ शान्त हृदय ” हेने का वर्णन नहीं करेगा। इसके उप- 
रत की शतादढदी में ब्रक्मगुप्त ने अपना ब्रह्मरूफट सिट्वान्त 
नामक ग्रन्य ( ६२८ ईै० में ) लिखा । इस ग्रन्य में२१ अध्याय 
हैं। पहिले ९० अच्यायों में ज्योतिष की प्रणाली का वर्णन 
है जिनमें ग्रहें के स्थानां, सय्ये और चन्द्रग्रहएण को गणना, 
चन्द्रमा के स्फन्धों को स्थिति, ग्रहों और नक्षत्रों इत्यादि 
का उल्लेख है। इमके उपरान्त के १८ वा अध्याय विषय पूरक 
हैं और अन्तिम अध्याय में स्फेरिक्म के विषय के 
लेख सें ज्योतिष की प्रणाली का वर्णन किया है। १२वें और 
६८वें अध्यायां का कालब्बक साहब ने अनुवाद किया है । 
ब्रह्मगप्त के उपगानत अत्धकार और राजकीय उलट फेर 
का ससय आया । जहुख इम समय को समाप्ति होकर 
भारतवध में राजपूत का अधिकार समाप्त हुआ उस समय 
एक दूमरा गणितज्ष हुआ । प्रसिद्दु भ्रास्कराचाय्ये का जन्म 
जैसा कि वह स्वयं दाहता है सन १११४ हे० में हुआ और 
ऊसने मिट्ठान्तशिरोसशणि नास का बढ़ा ग्रन्य सन ९९४० हे० में 
समाप्त किया । एस ग्रन्य के आरमरूम के भाग बीजगणित 
अर लीलाबती ( भट्टू गणित ) हैं और इनका अनुवाद 
के लब्नूक साहब ने किया और गोलोय तज्िकेणमिति पर 
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गेलाच्याय के झंश का विलकिस्सन साहथ ने अनुवाद किया है 
और रसे प्रसिद्द गणितज्ष परिथित बापदेव शास्त्रों ने 
शोचा है । 

भास्कराचाय्ये के भ्रन्य में अद्भुत प्रश्नों के विवरण हैं 
जे। कि यूरए में १५ वों और ९८ यों शताढठदी तक नहीं प्राप्त 
हुए थे । * वीजगणित ने निस्मन्देह भारत्यष में एक 
अद्भुत उच्चति प्राप्त की थो। बीजगणित फी ज्योतिष संबन्धी 
खोज और रेंखागणित सम्धन्थी प्रमाणों में प्रयोग करना 
हिन्दुओं का विशेष आविष्कार है और जिस रौति से थे 


उसका प्रयोग करते थे उसने आजकल के यरोप के गणशिरुक्षों 
फो प्रशंसा प्राप्त की है। 
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$ स के निकालना जिसमें हर से + थे शक छग 
संख्या दा, इस प्रश्न का हल करने के विपय में एक 
घरदुभुख कथा कही जाती है । फऋमेट ने इस प्राघीन 
प्रश्न को हल करने फे सम्बन्ध में कुछ उन्नति को और उसने ९० 
घीं शताददी में इस मश्न के झंग्रेजी घीजगशणितज्ञों के पास हल 
करन के लिये भेजा | अन्स में हा लर ने हधकों इल किया 
आर उसने उसी बात को प्राप्त किया जिसे कि भाग्कर ने सन्‌ ९१५० 
ईं० में प्राप्त किया था । भास्कर ने एक दुम्र/ प्रश्न फा एक विशेष 
रीति से हल किया है ओ्रशर यह ठीक घही रीखसि है जिसे कि योरप 
में जो्ड ब्रोकर साहथ ने सन ९६४५ ६० में आविष्कृत किया था, प्र 
इसी प्रपत का हल जिसे ख़हागुप्त ने साधवीं शताब्दी में 
दिया हे उमफे हल करने का निप्फल उद्योग यलर माहयव ने 


किया था शेर उसे शन्त में सन्‌ ९७६७ ई० में जीलाग्रड्ने खाहथ ने परा 
किया । हिन्दुओं की वह प्रिय रीति जो कि कटटक के नास से 
मसिस्ध है, मरोपमें तव सक विदित नहीं हुई थो जब तक कि भन्‌ ९६२४ 
में बेकेट डिमेजेरिएक ने उसे नहीं प्रकाशित किया था । 
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जय कि भारतवष में ज्योतिष शास्त्र, बीजगणित 
और अद्भुगय॒णित को इतनी उन्कति हुई तो रेखागणित 
के शास्त्र का लोप हो गया । हिन्दुओं ने ईसा के पहिले 
आठवीं शताढदी में रेखागशित के मूल नियम निकाले थे 
और उन्होंने उसे यूनानिये! के सिखलाया था; परन्तु जब 
रेखागणित फे नियम के अनुमार वेदियें के बनाने का 
प्रचार उठ गया ते रेखागणित पर ध्यान नहों दिया गया 
और रेखागणित सम्बन्धी प्रश्न बीजगणित के द्वारा 
हल किए जाने लगे । 

अरबो ग्रस्थकारों ने देसा की आटवोीं शलाददी में 
हिन्दुओं फे बोजगणित के ग्रत्यों का अनुवाद किया और 
पिसा देश के लियेानाडी ने पहिले पहिल आधुनिक यूरोप 
फले। इस विद्या से परिचित कराया। बजत्रिकाणशमिति में फ्री 
हिन्दू लोग संसार में सब से प्राचोन गुरू जान पढ़ते हैं 
अैएर गणित शास्त्र सें उन्हीं ने उस' दशमलब को प्रणाली के 
निकाला जिसे कि अरब लोगें ने उनसे उद्दु त करके यूरोप 
में सिखलाया और जो कि आजफल सनुप्य जाति की 
सम्पत्ति है! गडे है । 


“>टल्ड (3 $&2:26<- 
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अध्याय ११। 
बद्यक 

दुभोग्यवग भारतवर्ष के अन्य शास्त्रों की अपेक्षा 
हिन्दुओं के वैद्यक शास्त्र पर पहिले के पुरातत्त्ववेत्ताओं ने 
बहुत कम ध्यान दिया है और आजतक भी इम विषय में 
जे बातें संशहीत को गदे हैं वे पूर्ण नहीं हैं । मन 
९८२३ दे० में प्रोफेसर यच यच्च विलमन माहब ने “ओरि- 
एश्टल मेगेज़ीन” में हिन्दू ओषधियों और चैद्यक शास्त्रों 
फी एक संज्षिप्त आलोचना प्रकाशित की । परिश्रिमी यात्री 
ओऔर विद्वान मीमा-डी-फेारस ने सन्‌ १८३५ ६० के जनवरी के 
एशियाटिक सेमाइटी के जनल में हिन्दू वैद्यक मिदान्तों का 
तिबतत क्षापा के अनुवादों के अनुभार वर्णन दिया था । 
हिन और एसली माहके ने भी हिन्दुओं के वेद्यरू शस्त्र 
के विषय में बहुत सी बातें एकत्रित कों। और मन्‌ ९८३१ द० 
में लन्दन के क्िंग्म कालेज के डाकुर रोली ने उपरोक्त ग्रन्थें 
को सब बातें की लेकर इस विषय में अपने अनुसन्धान के 
साथ हिन्दू वैद्यक शास्त्र के पुरातक््व पर अपना प्रमिद्दु लेख 
प्रकाशित किया । हमारे प्रसितु देशभाडे रूचुसदन गुप्त ने 
जिसने कि पढ़िले पहिल अद्भ का काटने के विरदु आज कतन 
के मिथ्या विचारों के दूर किया और जा कलकरत्ते के मेडि- 
कल कॉलेज में शरीर चीरने की विद्या का प्रोफेमर था हिन्दुओं 
के प्रनचोन सुश्र त नामक ग्रन्थ को प्रकाशित किया और यह 
प्रमाणित किया क्ि प्राचोन हिन्दुओं के वैज्ञानिक रोति से 
शास्त्र सथ्बन्धी उद्योग के विरुदु कोड मिथ्या विचार नहीं 
थे, डाकुर वाइज़ साहब ने जे कि परहिले बंगाल के चिक्िट्ता 
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ठयवहार में थे सन्‌ ९८४३ हे० में हिन्दुओं की प्राचोन वैद्यक 
प्रणाली के विषय में एक पुस्तक प्रकाशित को और इमके 
सपरान्त उमने वेद्यक शस्त्र के इतिहास पर अपनी आलो- 
चना में जो कि लन्दन में मन १८६८ ढे० में छापी णदे थो इम 
विषय को अधिक योग्यता और पृर्णता के माथ लिखा है। 
उम समय से इस विषय ने हमारे देशवामियों का अधिक 
ध्यान आकरपित किया है और हमारे देशहितैषी वैद्य अ- 
विनाश चन्द्र कविरत्न अब चरक और सुश्रत का टीका 
के महित एक बहुमूल्य संस्करण प्रकाकित कर रहे हैं । 
यूगोप में हिन्दू वेद्यकू शासतत्र का पुरातत्व अभी तक 
मसाधारणत: विर्ति नहों हो गया है और आप्यां को मब 
मभ्यता को उत्पति युनानियों से खोजने को आदत ने 
पक्चपात रहित खेज के अब तक रोक रक्‍खा है | डाकुर 
वाहइज माहव का यह कथन ठोक है कि “ब्रेद्वक शास्त्र के 
प्रात्ोन इतिहास के मम्बन्ध को बातें केवल यनान और 
शेम के ग्रल्थकारोीं में खोजी गई हैं और वे ड्म पुराने 
मिह्ानत के अनकल टीक को गई हैं जो कि उन सथ 
सिट्ठान्तों के विरुद्दु हैं शिनकी उत्पत्ति कि यूत्तान से नहीं 
हुई है । हम लोग बचपन से प्राचीन इतिहास से 





रिचिल रहते हैं और उन घटनाओं को स्मरण करना 
पसन्द करते हैं जो कि बदले फे प्रशीप से दिखला हे गई जैार 
रेह र जमा दो गई हैं और तन विचारों का 


अदलने के लिये उस विषय को प्रो जाव को, नए प्रभाणा 
पर सावचानी से विद्वार करने को और निष्कपटता की 
आवश्यकता है जो कि सदा नहीं पाई जाती । फिर भी 
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सचादई और सरलता हमें इतिहाम में जे। नहे नहदे बातें 
विदित है| उनकी जांच करने के लिये विवश करतो है 
जिपममें कि हमें ठीक बातों का पता लूग जाय | ” स्वयं 
यूनानो लोग साचारणतः प्राचीन मम्यता जैर विशेषत: 
वैद्यकू शास्त्र के! उत्पन्न करने का दावा नहीं करते जिस 
का दोवा कि आधुनिक ग्रन्थकार बहुधा उनके लिये करते 
हैं । नियाकस से हमें विदित होता है कवि “ यनानो वैद्य 
लोग सांप के काटने की कोई दवा नहीं जानते थे परन्त 
जो लोग इस दुघटना में पड़े उन्हें भारत्वासी अच्छा 
कर देते थे ।” रूवयं एरियन कहता है कि यनानो 
लेग <“ जब बीमार होते थे ते वे मिश्यावादियों 
(ब्राह्मणें) को दवा करते थे जे! कि अद्भुत जार मनुष्य की 
शक्ति के बाहर को रोति से उन सब रोगों के झअच्छा कर 
देते थे जे कि अच्छे हे।ने येगग्य थे!। डिआस्केाराइज जो कि 
हेसा की पहिली शताढदी में हुआ है प्राचीन लेगे में प्रेषचि 
के विषय में सब से बढ़ा ग्रत्यकार है और डाक्र राले साहब 
से अपनी परो जांच से यह दिखलाया है कि उमके आपधि 
शास्त्र का कितना अंश हिन्दुओं के अधिक प्राधोन ओषधि 
शास्त्र से उद्द,त है। यही अवस्था थियोफ्रंसस को भो है जो 
कि दढेसा के पहिलेतीसरो शताब्दी में हुआ है और टीसियस 
वैद्य ने जो कि देसा के पहिले पांचवीं शताढदी में हुआ है 
पारतव्ष का जो वृत्तान्त लिखा है उसमें डाकुर विल्सन 
साहब ने दिखलाया है कि भारतवप में उत्पन्न देने वाली 
वस्तुओं की आलोचना हैं। परन्तु प्रसाणें फा यह सिल- 
सिला उस समय पूर्ण होता है जब कि हिपोक्रेटीस जो कि 
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वैद्यक शारुत्र का जन्मदाता” इस कारण कहलाता है क्येा 
कि उसने यूरप में इस शास्त्र को पहिले पहिल अध्ययन 
किया, अपने औषधि शास्त्र के हिन्दुओं से उद्धृत किया 
हुआ दिखलाता है। हम इस विषय के मसमाणों के 
लिये अपने पाठकों को डाक्र रोले साहब के उत्तम लेख के 
देखने के लिये कहेंगे । डाकूर वाइज़ साहब कहते हैं कि 
८८ हम लोग वैेद्यक शास्त्र की पहिलो प्रणाली के छिये 
हिन्दुओं के ही अनुगहीत हैं । ” 

दुभोग्यवरा हमें हिन्दुओं को उस सब से प्राचीन वैद्यक 
प्रशाली का बहुत ही कम अंश अब प्राप्त है जो कि कुरु 
और पशञ्चाल लागें के समय से उस समय तक प्रचलितथी जब 
कि सब हिन्दू विद्याओं के शास्त्र बने (१४०० से ४०० हे० पू० 
तक ) | प्रोचोन वैद्यक शास्त्र का पीछे के समय के ग्रन्थों में 
“आयुवदु” की भ्राँति उल्लेख किया गया है । सम्भवत: 
इस नास से किसो विशेष ग्रन्य का तात्पय्ये नहीं था बरन्‌ 
यह प्राचीन जैद्यफ शास्त्र का ही नाम था, ठीफ उसी क्षांति 
जैसा कि घनुवद घनुष और शस्त्र चलाने को प्राचीन विद्या 
का नास था । प्राचीन आयुवेद अथात वैद्यक शास्त्र 
नोचे लखे हुए भागों में बांदा जाता है जिसे कि हम डाक्र 
बविल्सन साहब के ग्रंथ से उद्घ॒त करते हैं-- 

(१) शल्य अथोतु बाहरो चीजों यथा तौर, लकड़ी, 
मिट्टी इत्यादि निकालने को विद्या और उनसे जो सूजन 
और पीप हो जातो है उसकी िकित्सा और उसी प्रकार 


से सब गिल्टियों घाबाँ को चिकित्सा । 
२३ 
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(२) शलाक्य अथोत्‌ अंगे के बाहरो रोगे| यथा आंख, 
कान, नाक इत्यादि के रोग को चिकित्सा । इस शब्द को 
उत्पत्ति शलाका से है जे। कि एक पतला चोखा शस्त्र हेतता 
है जैर जे प्राचीन ससय से ही प्रचलित रहा होगा । 

(३ ) कायाचिकित्सा अथोत्‌ देह को चिकित्सा जो 
कि आजफलछ के ओषधि शारुत्र का काम देती थी और 
शल्य तथा शलाक्य आजकल को चीर फाड़ का कास देती थी । 

(४ ) भूत विद्या अर्थात्‌ मन को शक्तियां की उस 
बिगड़ी हुँ अवस्था को चिकित्सा, जो कि भूतेों के कारण 
समफ्री जाती थी । 

(५) कुमार भत्य अधोत बच्चों को रक्षा जिसमें बच्चों 
का प्रबन्ध और उनकी साता और दाइयों के रोगों को 
चिकित्सा सम्मिलित है । 

(६ ) अगद अधोत विष के सारने की औषधि । 

(9 ) रसायन । 

(८ ) बाजीकरन जिससे कि मनुष्यज्ञाति को बृद्ठि 
का उपाय समफक्रा जाता था । 

आषधि शास्त्र ने भी अन्य शास्त्रों की नाहे समय 
पाकर बड़ी उन्नति को और बाठ्ु काल में इस शास्त्र 
के बड़ बहु ग्रन्य लिखे गए परन्तु फिर भ्री प्राचोन 
बातें में उस भ्रक्ति के साथ जिसके लिये कि सदा से हिन्दू 
ग्रंथकार प्रसिदु हैं इन पोछे के समय के ग्रन्थकारों ने प्राचीन 
शारूत्र का आयुवद के नाम से देश्वर का दिया हुआ लिखा है 
और उस प्राचीन विद्या और बुद्धि को पोछे के समय के कम 
बुद्धिमान सनुष्यों को केवल समक्ताना अपना उद्देश्य प्रगट 
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किया है।इन पीछे के समय के अधिक वे ज्ञानिक ग्रन्थों में चरक 
और सश्र त के ग्रन्य सब से अधिक प्रमिदट्ठ हैं और उन्हों के 
ग्रन्य सब से अधिक प्राचोन हैं जे! कि अबतक वरतेंमान 
हैं। यह विश्वास करने के प्रमाण हैं कि ये प्रसिद्द॒ग्रंथ- 
कार बाद्ठु काल में हुए हैं परंत्‌ उनके गृन्य पाराणिक काल 
में जब कि हिन्दू विद्या और शास्त्रों का माधारणतः पुन- 
जीवन हुआ, संकलित किए गए थे । इन गन्यों के नाम दूसरे 
दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हुए और आठवों शताब्दी में हार 
रसोद के समय में इन गन्‍थें के अनुवाद से अरब लोग 
परिचित थे । एक सबसे प्राचीन अरब ग्रत्यकार सेशपियन 
चरक के ज़के के नाम से लिखता है, एक दूसरा अरब 
अ्न्यकार एविमेना उसे सिरक के नाम से बताता है, जैर 
रहाज़ज़ जे कि एविसेना के पहिले हुआ है उसे सरक के 
नाम से लिखता है। इस प्रकार से हिन्दुओं के बौद्दकाल के 
बने हुए वेद्यरू ग्रन्थों के पौराणिक काल में संसार के लिये 
पहिले पहिल अरब फे लेगे ने प्रकाशित किया । 

अरक का ग्रन्य ८्भ्रागों में हैं जिनके नाम भोचे लिखे 


खाते हैं। 

( १) सूत्रस्थान जिसमें औषधि को उत्पत्ति, वैद्य 
के कतंठ्य, जैाषधि का प्रयाग, रोगों की चिकित्सा, 
जैषषधि शास्त्र, पभ्य इत्यादि का वणन है । 

(२) निदानस्थान जिसमें ऐ। गे का यथा ज्वर, रुचिर 
लिकछना, फेडा, बहुमृत्र, केढ़, दुसा, पःगलपन और सृगो 
का बण्णन है । 
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(३) विसानस्थान जिसमें मरो, पथ्य को प्रकृति, रोग 
के लक्षण जार पहिचान, जैषचियें के प्रयोग जैर शरीर 
के रसों के गुणों का विषय है । 

(४) शरी रस्थान जिसमें आत्मा की प्रकति, गभनोघान, 
जातियों के भेद, तत्वें के गुण, शरोर का वणन, शरीर जैर 
आत्मा के सम्बन्ध का वर्णन है। 

(५) इन्द्रियस्थान जिसमें इन्द्रियां जै।र उनके रोगें 
का, देह के रंग, बाली के देषष, शरीर मऔर इन्द्रिये! के 
शेग, बल घटने और मृत्यु का वर्णन है । 

(६) चिकित्सास्थान जिसमें कि रोगेां को चिकित्सा 
और आरोग्य की बृद्धि, तथा दीघोंयु होने के उपाय 
का वणेन है। उसमें ज्वर, जलन्धर, सूत्रन, बबासोर, अति- 
सार, पांडु राग, दमा, खांसी, आंव, के हेना, सुख बाद, 
प्यास जार विष के झसर का वर्णन है। उसमें मद्य फे नशे 
के दूर करने, सूजन, मे स्थानों के रोग, घाव, गठिया 
अर लकवे के! अच्छा करने का वर्णन है । 

(9) कल्पस्थान जिसमें क़े की जैषधि, रेचक की 
जैषषधि, विष हटाने वाणी जैषधि, जैर जैषधि के मंत्रों 
का विषय है । 

(८) सिद्िस्थान जिसमें जैषधियों के शोचने का, सृत्र- 
स्थान, गर्भस्थान, आंतें के लिये पिचकारो लगाने का, फोड़ों 
का,पिचकारी के प्रयेग का, ससेस्थाने इत्यादि का वणन है । 

इस सारे ग्रन्थ में ऋषि आत्रेय ने अग्निवास का शिक्षा 
दी है। इसको भूमिका में यह फहा गया है कि ब्रह्मा ने 
पहिले पहल शिक्षा प्रजापति के दी, प्रजापति ने उसे देशो 
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अश्विनें के सिखजाया और अश्विनों ने उसे इन्द्र के सिख- 
लाया । भारद्वाज ने इसे इन्द्र से पढ़ कर छः: ऋषियें के 
सिखलाया जिसमें अम्नेवास एक ऋषि थे । 

सुश्र त सम्भवतः चरक से पीछे का थना हुआ है और 
उसके विषय में भी ऐसी ही कथा कही गदईे है कि इन्द्र ने 
इस शास्त्र को देवताओं के वैद्य धन्‍्वंतरि के सिखलाया 
और घन्वन्तरि ने आठ ऋषियों को सिखलाया जिनमें 
से सुश्रु त शिक्षाओं को शुद्ध शुद्ध लिखने को चना गयाथा। 

सुश्र॒ त के ग्रन्य के विभाग भी चरक से बहुत मिलते 
है परन्तु चरक ने मुख्यतः जैषधियोां का वर्णन किया है 
ओर छुश्नुत ने अपने छओ भागों में जिनका कि नोचे 
उल्लेख किणा जाता है मुख्यतः शस्त्र वेद्यम को लिखा है । 

(१) सूत्रस्थान में अऔीषचिये, शरोर के तत्वे। और 
क्षित्त शिन्त रेणगें, वेद्यक के शसत्रों और औषधियों को चनने 
और शस्त्र का प्रयोग करने के उपरान्त को चिक्षित्सा का 
खणन किया है। उसके उपरान्त रक्त मय और शस्त्र 
बेंद्यक सस्यन्धी रोगे। का तथा बाहरी वस्तओं को निकालने 
जार घाव तथा फोड़ें को अच्छा फरने का वर्णन है, इनके 
सिवाय और भी अनेक विषयों का वर्णन है । 

(२) निदानस्थान में रोगे के लक्षण जैर पहिचान 
फा विषय है | इसमें गठिया, बवासीर, पथरी, भ्रगन्द्र, कोढ़, 
बहुमूत्र आदि के कारणों का वर्णन है । प्रसव कर्म में 
स्वभाव विरद्ठ बातों के होने, प्तीतरी सूजन, सुखेबाद 
गलगरण्ड, जलन्धर जार जनमाने बाली इन्द्रियो तथा सह 
के रोगें पर विधार किया है। 


श्ष्र | पौराणिक काल । [ क्‌ ४ 





(३) शारीरस्थान अथोत शरीर चोरने को विद्या 
जिससें शरोर की बनावट का वर्णन है। इसमें आत्मा जैर 
शरोर के मूलभाग, युवावसस्‍्था, गर्भ और शरोर की बृद्धि 
के विषये पर घिचार किया गया है। रक्त निकलने ओर 
गर्भाचान तथा बच्चों की चिकित्सा के विषय में क्री विचार 
किया गया है। 

(४) चिकित्सास्थान जिसमें रोग, चाव, फोडे, सूजन, 
टूटन, गठिया, बवासीर, पथरी, भगन्द्र, कोढ़, बहुमूत्र और 
जलन्घर के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन है।गर्म में असाचारण 
स्थिति से बच्चा को निकालने को रोति तथा अन्य विषयों 
का भी वण्णन है । पिचकारो लगाने, नास लेने और दवा हये 
के घूओं के प्रयोग को भी बणन है । 

(५) कल्पस्थान में विष उुतारते वाली दवाइयों का 
धण्णन है। खाने और पीने की वस्तुओं को बनाने और 
रक्षित रखने और जहर के प्रोजन के पॉहिचानने फे उपाय 
वर्णन किए गए हैं और फ़िन्न भिन्न चातु बनस्पति जैार 
कीवधारियों के विषों के उतारने का भी बर्णन किया 
गया है । 

(६) उत्तरस्थान में अनेक स्थानिक रोगे यथा आंख, 
कान, नाक, जैर सिर के रोगे का वर्णन है। इसके सिवाय 
अनेक रोगे को चिकित्सा का यथा ज्वर, अतिसार, दुभा, 
फोड़े, हृदय के रोगें, पाण्ड रोग, रक्तनिकलने, मूछां, नशे, 
खांगी, हुचको, क्षदे, गलाबैठने, क्रिमी रोगे, रह होने, हैजा, 
आंब, पागलपन, भूत के आवेश, मिरगी, और सूछों का 
यणन है । 
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चरक और सुश्रत के विषयों के ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त 
विवरण से प्राचीन समय में वेद्यक शास्त्र की उन्नति तथा 
जिन रोगें पर वेद्यों का च्यान गया था, यह विदित हे।जायगा 
निस्मन्देह बहुतेरे प्राचीन सिट्ठान्त अब कल्पित दिखलाए 
गए हैं जार उस समय के बहुतेरे विचारों को अब असत्यता 
दिखलाईे गई है। परन्तु फिर को दो हजार वर्ष पूबे के 
बने हुए वैद्यक के पू्ण ग्रन्थें से प्रायोन ससय में भारतवर्ष 
में इस शास्त्र की उतच्नति प्रगट होती है और इन ग्रन्यों 
में जो जैषधियां जार नुकसे लिखे गए हैं जे भी बहुत से 
तथा फिन्न भिन्न प्रकार के हैं । हसारा अभिप्राय यहां 
पर हिन्दुओं की मैषधि और चिकित्सा प्रणालियों 
के पूरे विवरण को देने का नहों है | हम यहां केवल सनमें 
से कुछ जाषधियां और वेद्यक के शस्त्रों का उ्लेख करेंगे 
जो कि प्राचीन हिन्दुओं को विदित थे । 

हिन्दू लोग बहुत पहिले से रसायन और फ़िन्न फ्रिन्र 
रासायनिक सिश्रणों का बनाना जानते थे। और यह बात कोई 
अचरज को नहीं है क्योंकि बहुत से रासायनिक पदार्थों को 
तयार करने की सामग्रियां भारतवषे में बहुतायत से रही 
हैं। नमक पश्चिमो भारतवर्ष में पाया जाता था, सोहागा 
तिब्चत से खाता था + शोरा और सोडा सहज से बन 
जाते थे, फिटकिरी कच्छ में बनती थी जैर नौसादर भरी 
हिन्दुओं को विदित था। वे लोग चने, कोयले, और गंघक 
सै तो न जाने कब से परिचित थे । 

खार और तेजाब हिन्दुओँ को प्राचीन ससय से ही 
विदित थे और उनसे अरब लेगेः ने इन्हें जाना । घातुओंं 
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का जैयधि को भांति प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से 
घिदित था | हमें सुरभें तथा पारे, संखिये जार अन्य 
नो घातुओ की बनो औषधियों का सकल्लेख मिलता है। 
हिन्दू लोग तांबे, लाहे, सोसे, टिन, और जस्ते के 
अम्लजिद से, लोहे, तांबे, सुमे, पारे जार संखिये के 
गन्जेत से, तांबे, जस्ते अर लोहे के गन्धित सै, तांबे 
के द्वियम्लेत तथा सीसे और लोहे के कबनेत से परिचित थे । 
“यद्यपि प्रचीन यूनान जार रोम के लोग बहुतेरो घातुओं की 
वस्तुओं झा लगाने को औषधियों में प्रयोग करते थे तथापि 
यह साधारणतः विश्वास क्षिया जाता है कि खाने को 
औषधि में उनका पहिले पहल प्रयोग करने वाले अरबों 
लेाग थे ... परन्तु चरक और स॒श्रत के ग्रन्यों में, जिसमे, 
हम प्रमाणित कर चके हैं कि सब से पहिले अरब लोाग 
परिचित थे, हमें बहुतेरी धातुओं को वस्तुओं का खाने की 
जैयधि के लिये प्रयोग मिलता है । 

अनेक वस्तुओं के बनाने की जो रीतियां दी हैं उनसे 
यह रुप्रष्ट है कि प्राचीन हिन्दू लोग बहुतेरी रामायनिक 
क्रियाओं से यथा घोलने, क्राफ बनाने, भस्म करने, थिराने, 
और अक खींचने की क्रियाओं से परिचित थे । 

जड़ी और पौधा के विषय में सुश्र त ने उनके निम्न 
लिखित विभाग किए हैं अथोत गढीली और कंद, 
जड़, जड़ को छाल, विशेष सुगन्धि रखने बाल वृक्ष, 
पत्त, फूल, फल, बीज, तोखो और संकोचक श्रनस्पति, 
दूधवाले वृक्ष, गोंद जार राल | सम्भ्रधतः सुश्नत में जड़ी 
कटी सम्बन्धी भूगोल का सब से प्रथन उज्लख है जिससें 
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कि पौधे के कऊगने के स्थानों और जनवायू का वर्णन किया 
है। वह भऔैषधि के लिये तौल और नाप को भी लिखता 
है और ताजी जड़ी बूटियों से रस निकालने, अच्छी तरह 
सुखाए हुए पौधे के घू्ण बनाने तथा अनेक प्रकार के 
काढ़े आदि बनाने को रोति भी देता है। भारतवर्ष 
में बनस्प्रति प्रायः: अप्तख्य हैं जै।र यह कहना अनाव- 
प्यक हैं कि हिन्दू वद्य लोग बहुत प्रकार की जड़ी बूटियोँ 
से परिचित हैं | उनमें से बहुत सो पीड़ा घटाने वाली जै।र 
शुद्ध करनेवाली औषधियां हैं जो कि इस देश की जलबायू्‌ 
और यहां के लेगें की शान्त प्रकृति के योग्य हैं। अचानक 
जार कढ़ीं अवस्यथाओं के लिये कड़े और नरम जुल्लाब, 
के की जैपधचियां, पसोना लाने वाली जैषधियां जैर 
स्नान थे और तीखे विष, संखिये और पारे की मिलाबटी 
तथा जमाव गैर मिलानेवाली जाषधियेां के साथ पिए 
जाते थे । 

अब शस्त्र बेद्यक की ओर ध्यान देने से हमे निस्‍्संदेह 
आपचय्य होगा | शेली साहेब कहते हैं ““इस प्राचीन 
शस्त्र वेद्यों को पथरी निकालने तथा पेट से गर्स निकालने 
की क्रिया विदित थी और उनके ग्रन्थों में पूरे १२७ शस्त्रों 
का वर्णन किया हुआ है । शस्त्र वैद्यक इन भागों में बंटा हुआ 
है भथोत छेदन, भेदन, लेखन, ढ्याचन, यम, अहैय्ये, विश्व- 
घग और सेवन । ये सब काय्ये बहुत प्रकार के वेद्यक 
शस्स्रों से किए जाते थे जिन्हें कि डा० विल्सन साहब निम्न 
लिखित भागे में घाँटते हैं अथोत यन्त्र, शस्त्र, जार, अग्नि 
वा दागना, शलाका, श्ंग वा सोंग, खून निकालने के 
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लिये तुम्बी और जलौक वा जोंक । इनके सिवाय हमें ते। 
पत्तियाँ, पट्टी, घागे के लिये गरम को हुई चात को च्टूर 
और अनेक प्रफार के संकोचक जैर कोमलकारी लेप भी 
मिलते हैं । 

यह कहा गया है कि शस्त्र सब चात॒ के होने चाहिएं । 
वे सदा उज्वल सुन्दर पौलिश किए हुए और चेखे हेने 
चाहिएं जे! बाल को खड़े बल चोर मसकें। जार युवा अभ्यास 
करने वाले को इन शास्त्रों का श्भ्यासत केवल बनस्पतियोाँ पर 
ही नहीं वरन पशुओं को ताजी खाल और मरे हुए पशुओं 
की नसों पर करके निषुणता प्राप्त करनी चाहिए । 

हमारे हिन्दू पाठकों को यह जानना सनेरज्ञक होगा 
कि जब आजकल भारतवष के प्रत्येक भाग में स्वास्थ्य 
जैर चिकित्सा के लिये विदेशियों की विद्या जैर निपुणता 
को आवश्यकता हेतो है तो २२०० वर्ष पहिले सिकन्दर ने 
अपने यहाँ उन लोगों को चिकित्सा के लिये हिन्दू वैद्यों 
को रखा था जिनकी चिकित्सा कि युनानी नहीं कर सके 
थे और १९०० वर्ष हुए कि बगदाद के हॉरूल रसीद ने अपने 
यहाँ दे हिन्दू वैद्य रखे थे जे कि अरबो प्रन्यों में मनका 
और सलेह के नाम से विख्यात हैं । 
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अध्याय १२ । 
माटक 

इस काल में विज्ञान में जितनो उन्नति हुईं उससे कहों 
अधिक और अद्भुत उन्नति संस्कृत साहित्य के नाटक और 
काठय में हुई । आयंभट और चक को अपेक्षा कालिदास 
और भ्रवभूति हिन्दुओं तथा संसार की दृष्टि में अधिक 
मान्य हैं । 

इस पुस्ततक में पोछे के सभय के संस्कत साहित्य का 
इतिहास देना न तो सम्भव ही है और न ऐसा करने का 
हमारा उद्दे श्य ही है। हम केवल सब से प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के 
नाम तथा उनके सब से अद्भुत ग्रन्थों का बढ़े संक्षेप में वणन 
करंगे। इमसे हमारे पाठकी के इस काल के साहित्य का 
साधरण ज्ञान प्राप्त है! जायगा और हम इस पुस्तक में केवल 
इलना ही करने का यत्न कर सकते हैं । हम रस अध्याय में 
नाटकों का तथा आगामी अध्यायों में काठय जार कथाओं 
का वर्णन करंगे । 

जिस उज्वल काल का हम बणन कर रहे हैं वह प्रसिद्ठ 
कालिदास के समप से आरम्भ हातः है जैर मरस्वती के 
इस पुत्र ने यद्यपि कदे बढ़े उत्तम ग्रन्थ बनाए हैं पर 
बह सभ्य रष्टि में मुख्यतः शकुन्तला के ग्रत्यक्षार की भांति 
परिचित है । जिसने संस्कत सें इस नाटक को पढ़ा है वह 
हिन्दू हो नहीं वरन कोई भी क्यों न हे! पर उसको सम्मति 
यही हेशगी कि नम्र और कामल हृद्यवाली बनवासिनी 
शकुन्तला से बढ़ कर मुदु जार सनेहर कल्पना मनुष्य की 
लेखनी से कभो नहीं निकली है। 
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राजा दुष्यन्त अहेर के लिये जाता है और फन्‍्व ऋषि 
के आश्रम पर पहुंचता है। कुझों में साचारण वेष में चलते 
बुए वह तीन युवतियों को वृक्ष में जल सोचते हुए देखता 
है। यह कहना अनावश्यक है कि युवतियां शकुन्तजा (जे 
कि मनुष्य पिता से अप्सरा को कन्या थी) तथा उसकी दे। 
सखियां हैं । शकुन्तला को बचपन से कन्‍्च ऋषि ने पाला 
था जैर उसने बन के इन्हों एकान्त स्थाने। में अपनी बनव।- 
सिनी साथिनियों, अपने द॒क्षों और पालतू पशुओं में ही अपनी 
सुन्दर युवावस्था के प्राप्त किया था। दुष्यन्त जो कि राज- 
सभाओं को बनावटो सुन्दरता से परिचित था प्रकृति 
की इस सुन्दर पुत्री को देख कर मोहित हो गया जार 
उसने जो छाल के वस्त्र पहिने थे उससे उमकी सुन्दरता जार 
कभी अधिक हो गई थी, उस सुन्दर फूल को नांदे जिसको 
पत्तियां ढके रहती हैं । उसे इस युवती तथा उप्तक्ती समखियें 
के सम्मुख आने का उपयुक्त अवसर मिला, उनमें कुछ बाते 
हुई और कोमल शकुन्तला के हृदय सें एक ऐमा भाव 
सत्पतन्न हुआ जैसा कि उसके सारे जोबन में पहिले कभी 
नहीं हुआ था । 

प्रेम ने शकुन्तला के कोमल अंग पर अपना प्रभ्नाव डाला 
और जब दुष्यन्‍्त उससे पुनः मिलने आया तो बह उस 
साथवी लता को नाई हो गदे थी जिसके पत्त सूखी हवा 
से मुरक्रा गए हों, परन्‍त यह परिवतन होने पर भी बढ़ 
सनोहर और उसके हृदय को उलफ़ाने वाली थी। इन 
दोने! प्रेलियें ने मिलकर गाखतने विवाह को अति से 
अपना सस्वत्ध टूढ़ कर लिया। तब दुष्यन्त शकुन्तला को 
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अपनी अंगूठी देकर और उसे शोघ्‌ ही अपनी राजधानी में 
ले चलने को प्रतिज्ञा करके उससे बिदा हुआ । 

अब नाटक का सनोगरझुक पक्राग आरम्भ होता है। 
शकुन्तला अपने अनुपस्थित पति का सोच करतो हुद्े एक 
बड़े क्रीोची ऋषि का उचित सम्मान करना भूल गददे जो कि 
उमके आश्रम में अतिथि को नादहे आए थे | इस क्रोधी 
ऋषि ने इस अमावधानों पर बढ़े कुषित होकर यह शाप 
दिया कि वह जिस पुरुष के ध्यान में इतनी लीन है वह 
उसे भूल जायगा । परन्त उसकी सखियों को प्रा्थेना पर 
शान्त होकर उस ऋषि ने अपने वाक्य का कुछ परिवतेन 
किया और कहा कि ठउमे अपनी दी हुई अंगूठी देखकर पुनः 
समका स्मरण हो जायगा । अतः दुष्यन्त अपने इस प्रेम के 
भून गया और शकुन्तला जो कि गर्भवती हो गद्दे थो अपने 
एक/न्त आश्रम में मरक्ता कर क्ञोण होने लगी । 

तउमके पालनेवाले पिता कन्व ने यह सब वृत्तान्त जान 
लिया ओर शकुन्तला को उसके पति के यहां भेजने का 
प्रबन्ध किया । यह समस्त नाटक बड़ा हद्यबेचक है परन्त 
उमका कोडे अंश इतना अधिक कोसल जार हृदयवेचक 
नहों है जितना कि शकुन्तला का अपने इस शान्त आश्रम 
के साथियां और पशुओं के साथ बिदा होना, जहां कि वह 
इतने काल तक रहो थी । कन्‍व का हुदय शोक से भरा 
रुप्रा है और उसको आँखों से आँसू को चारा बह रही है । 
अदृश्य बन देवियां शोक के साथ उससे 'बिदा होती हैं, 
शकुन्तला की दोनों सखियां अपनो प्यारों विदा होने बाली 
सखो से जुदा नहीं हो सकतों। स्वयं शकुन्तला ने इतने 
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दिने तक जिनके प्यार किया था और जिनके! पाला 
पोसा था उनसे जुदा होने में बह विहुल हेगढे । 
शकुन्तलाः--हे पिता जब यह कुटी के निकट चरने वाली गाभिन 
हश्नी क्षम कुशल से जने तुम किस्ती के हाथें यह मंगल समा- 
चार मुझे कफहला भेजना, भ्रल सत जाना। 
कन्ब--श्रच्छा न भ्ललूंगा । 
शकुन्तला-( कुच चल कर शऔर फिर कर ) यह कौन हैं जे। मेरा 
अंचल नही छोड़ता ( पीछे फिर कर देखती है )। 
कन्व--..जिसका म॒ह दाभ से चिरा हुआ देख कर घावों पर तू अपने 
हाथ हिंगोट का तेल लगाती थी, जिसे तने सभा के चावल 
खिला खिला कर पाला है शैर अपने बेटे की भांति लण्ड 
चाचब किय्रा है से। इस समय तेरे पर क्येंकिर छोड़े गा । 
शकुन्तलता-अरे छोना मुझ सहवाम छोड़ती हुई के पाढछे तू क्ये 
ग्राता है। तेरी मां तुके जनते ही छोड़ मरी थी तब मेंने तेरा 
पालन किया । ग्ब मेरे पीदो पिलाजों तुके पालेंगे । 
म्ू लौट जा | [लक्ष्मणसंह] 
नाटक में रजकता बढ़ चली । शकुन्तला का पति उसे भूल 
गया था और वह अंगठी जिमसे कि उसे 3सका स्मरण हो 
सकता था मार्ग में खोगई । दुष्यन्त ने शकुन्तला तथा उसके 
साथियें का बड़ी शिष्टता से स्वागत किया परन्त उसने अज्ञात 
बढ हि 
अर गभवती स्त्री को अपनी पत्नी की भांति अंगीकार 
करना स्वीकार नहीं किया | विचारी शकुन्तला इस अपत्ति 
से प्रायः अचधमरो सो हे'गई क्योंकि वह इसका कारण नहीं 
जानती थी। उसने ऋषि का शाप नहीं सुना था और उसकी 
सखियें को प्राथेना पर ऋषि ने शाप से निवत होने का जो 
उपाय बदलाया था उसे भी वह नहों जानतो थी । उसने 


ञझ्न २२] नाठक । [१८९ 


दुष्यन्त को उन पू्वे परिचित घटनाओं के स्मरण दिलाने 
का ठयथ्थ उद्योग किया जो कि दुयन्त के आश्रम में रहने के 
समय में हुई थों और अन्त में बह दुःख ओर शोक से रोने 
लगी । उसके साथियों ने उसे महल में छोड़ दिया और 
उसके लिये अलग स्थान दिए गए परन्तु वह एक अपूब 
घटना के द्वारा इससे अधिक अपनान सहने से बचा ली 
गड्ढे । एक रूबगे की अप्मरा ज्योति के रूप में चतरी जैर 
लसे इस पथ्वो से ले गदे जहां कि निसुसंदेह उसके दिन 
दुखदादे और कठोर थे । 

अब एक ऐमी घटना हुईं जिससे कि राजा को पिछली 
बाते का स्मरण हो गया। एक मछुए ने एक सदछली पकड़ी 
जो कि उस अंगूठी को निगल गह्े थो जो कि शकुन्तला के 
हाथ से उस नदी में गिर पड़ी थी और इस अंगूठो के देख 
कर राजा को सब पिछली बातें का एकदम स्मरण हो 
आया ? शकुन्तला का प्रेम दुसगुना भड़क उठा और उसने 
इस कोसल तथा प्रेम जार .विश्वास करने वाली युवती के 
साथ जो कठोर अन्याय किया था उसके दुखः ने उसे पायल 
बना दिया। उसने सब राज काज छोड़ दिया, वह आहार 
जैर निद्रा भूल गया जार कठोर पीड़ा में सञ्ञ हो गया । 

इस अचेत अवस्था से उसे इन्द्र के सारथो ने जागत 
किया और इन्द्र को ओर से उसने दानवें के विरुदु राजा 
की सहायता मांगी। राजा स्वगो य विमान पर चढ़ा, उसने 
दानवें को विजय किया और तब वह देवताओं के पिता 
कश्यप के स्वर्गीप आश्रम में लाया गया जहां कि अपनी पत्नी 
अदिति के साथ वे पवित्र एकान्त में वास करते थे । 


९८२] पौराशिक काल । [क १५ 


बहाँ पर राजा ने एक छोटे बलवान बालक को सिंह 
के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा । 
दुष्यन्त-( आपही आप ) झहा क्‍या कारण है कि मेरा स्नेह इस 

बालक में ऐसा होता जाता है जेसा पुत्र में देता है । हा न 

है। यह हेतु है कि में पुत्रहीन हूं । [लएमशणरसिंह] 

पाठक लोग निस्संदेह देखेंगे कि यह बालक स्वयं उस 
राजा का हो पुत्र था। शकुन्तला को दयाल देवताओं ने 
लाकर राजा को पिछली बाते का स्मरण होने के समय तक 
यहां रखा था जै।र जब शकुन्तला सम्मुख आई तो दुष्यन्‍्त 
ने घुटने के बल होकर क्षमा की प्रार्थेना की जैर प्रेमसयो 
शकुन्तला ने उसे क्षमा किया । तब यह जेड़ो बालक के 
सहित कश्यप जैर अदिति के सम्मुख लाडदे गदे जैर इन 
दोनों पवित्र महानुभावों के आशीर्वाद के साथ यह नाटक 
ससाप्त होता हे । 

कालिदास के दो अन्य नाटक रह गए हैं । विक्रमोव सी 
में राजा पुरुवस और स्वर्गीय अप्सरा उ्ंसो के प्रेम का 
वर्णन है। हमें विदित है कि यह कथा ऋग्वेद के समान 
प्राचीन है और अपने पहिले रूप में यह सूर्य ( पुरुरवथस-- 
चमकीली किणा वाला) का प्रभात ( उबेसी-अतिविस्तृत) 
के पीछा करने की कथा है। परन्तु उस ससय से इस कथा 
की उत्पत्ति हिन्दुओं के हृदय से लुप्त हो गदे है और 
कालिदास तथा पुराणों का पुरुरघस एक मानवोी राजा 
माना गया है जिसने कि उ्थेसी नास की अप्सरा को दानवों 
से रक्षा की जैर जो उसके प्रेम में आशक्त होगया जैर उ्ेसोी 
भी राजा पर आशक्त होगद्दे । यह अपसरा इस मनुष्य के 
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प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि जब वह इन्द्र को सपभ्ा 
में एक नाटक का अभिनय करने गदे तो वह अपना 
अंग भूल गदे और अपने प्रियतम का नास मूल से लेकर उसने 
भपने हृदय की गुप्त बात को प्रगट कर दिया । 

स्वसी लद्मी बनो थी और मेनका वरुणी बनी थी । 


मेनका कहतो है 

“लक्ष्मी, भिन्न भिन्न मंडला का शासन करने वाली शक्तियां 
यहां ठपस्थित हैं । इनके पिरेामणि सुन्दर केशव हें । कह तेरा 
हृदय किम पर जाता है ।” 

उसके मत्तर में उसे ऋकहना चाहिए था “पुरुषोत्तम पर” 
परन्तु उसके पलटे में उमके संह से “पुरूरवा पर” निकल 
गया । इस भूल के लिये इस कोमल अप्सरा को दुंड॒ दिया 
गया परन्तु इन्द्र ने बड़ो सावधानी से इस दरढठ को आशो- 
बाद के रूप में परिवरतित कर दिया और इस अप्सरा को 
अपने प्रियय्स के साथ जाकर तब तक रहने के लिये कहा 
जब तक कि वह उससे उत्पन्न हुए बच्चे को न देखले । 

पुरुरषा ने अपने इस नए प्रेन के! अपनी रानी से 
व्यथे छिपाने का उद्योग किया और व्यर्थ उसके पैरों पर 
गिर कर फूठ सूठ का पश्चाताप प्रगट किया । रानो ने कुछ 
असभ्यता से उत्तर दिया । 

“आ्रायपुत्र, आप विचित्र पश्चाताप करते हैं । मुझे आप पर 
विश्वास नहीं हेाता ।? 


और उसने राजा के बड़े निष्ठुर परन्तु बड़ी बुद्धिभानी 
के विचार के लिये छोड़ दिया । 


“मेंने अपने के यह कष्ट वृथा दिया। स्त्रियां स्पष्टदर्शों हे।ती हैं 
और केबल शब्द उनके मन के भुलावा नहीं देवकता, मम ही उनके 
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जीत सकता हे । अपनी विद्या में निपुण रक्ष कादने वाला भूठे रक्नों 
के उपेक्षा से देखता है । 

परन्तु रानो ने शीघ्र हो देखा फि उसके पति के नए 
स्नेह का केाहे उपाय नहीं था और उसका क्रोच निरथेक 
था ! इन्द्रपत्नी के आत्मत्यांग के साथ उसने अपने पूर्व 
आचरण के प्रायश्चित के लिये ब्रत चारण किया जार अपने 
पति के उसके नए प्रेम में भी आशक्त होने दिया। श्वेत 
वस्त्र पहिन कर आभूषण के स्थान पर केवल फूलों के 
चारण करके वह थोरे चीरे अपने पति जार राजा की पृजा 
के लिये आई और उसे इस वेष में देख कर राजा के! उसके 
लिये पहिला सा स्नेह है| आया । 

“वास्तव में यह दात मुझे श्रच्छी लगती हे । इस प्रकार साधा- 
रण श्वेत वस्चों के पहिन कर, पवित्र फूलें से ग्रपनी लटों के 
सज्जित कर, तथा अपनी मप्त चाल को सद्लो भक्ति में परिवतित 
कर वह वर्घित श्ौंदय से चल रही है । 

परनत वह जानती थी कि उसको सुन्दरता निरथेक 
थी । उसने राजा को पजा की उसको दंडवत किया और 
तब चन्द्रमा और रोहिणी नक्षत्र के कहा । 

८चति प्रति मेरी इस प्रतिज्ञा के सुनो और उछको साक्षी करो। 
जा केाई अप्सरा मेरे पति की स्नेह भजन हे! और उसके प्र म॒ पाश 
में बचे उससे में दया के ताथ ग्ारद्धा व्यवहार कद गी । 

स्वयं उसी फो सखी को फ्री इस महान-आत्स 
त्याग से बड़ा आश्चये हुआ और उसने कहा । 

“वह बड़े उच््चमन को रुची है । इसका भार्याचरित्र 
ध्रादशनीय है । 


ञ् ९२] नाटक । [एटंध 


इसके उपरान्त राजा और उ्ेसी का प्रेस मैर उसका 
एक दैवी चटना के द्वारा थेड़े समय के लिये वियेग हेने 
का का लदास को लेखनो को पूरो शक्ति के साथ वर्णन है । 

वह इस वियेगग सें सूख गया, बन में झुघर उचर घुसने 
लगा और पशु पक्षी तथा निर्जीव बस्तओं से जात करने लगा। 

“जाइ जैंच्यों नखतमंडित शिखी सो नियराह 

सदन राग अ्रलापिनी इन के!किलन सो चाद ॥ 

और कुझ्नस्वृन्द-अधिपति सो झनेक मकार । 

तथा मधुकर सो फिरत जे। करत मृदु गुज्जार ॥ 

हंस आओ कऋल-नाद-कारी विमल भरनन टेरि । 

विहग चकवा, गिरि शिला, अरु चफ्ल हरिनहिं हेरि ४ 

खेज में बहु याचना इन सो करी में जाय । 

पै नहीं मम दुःख के इन किये। हलके, हाथ !” 

उसने श्रतण के उपरान्त उसे पाया परन्तु फिर भो ससके 
वियेग फो आशंका थी । क्येंकि उससे उ्सो के! जे पुत्र 
सत्पत्न हुआ था और जिसे उसी ने उससे अब तक छिपा 
रक्‍खा था, उसे देवात्‌ उसने देख लिया मर इन्द्र को आज्ञा 
के अनुसार उसको ट्रष्टि उस पुत्र पर पढ़ते ही उबेतो के स्थगे 
के लेाट जाना पड़ता। परन्तु इन्द्र ने अपनी आज्ञा में 
फिर परिवतेंतल कर दिया जैर नारद सस्‍्वगेसे इन्द्र की 
अआक्षा पुरुरवा के सुनाने के लिये आए--- 

“दा पवित्र बन्धनों से उर्वंशों आजीवन तेरे साथ रहेगी! । 

तोसरा और अन्तिम नाटक जे! कालिदास का बनाया 
हुआ कहा जाता है, मालविकाप्मिमित्र है जिसमें मालजिका 
और अप्लिमित्र को प्रोति का वर्णन है । परन्तु हमें इस 
ग्रत्थ के कालिदास का रचा हुआ हेते में त्रडा सन्देश है । 
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अफपग्निमिन्न और उसके पिता पुष्यमिन्न ऐतिहासिक रोजा हैं। 
पुषण्पसित्र मैयवंश के अन्तिम राजा का सेनापति था और 
उसने उस राजा के मार कर सगध के संग वंश के सरुथा- 
'पिल किया था । 

सालविका राजमहिषी छारिणो को एक सुन्दर दासी है, 
ओऔर बह नाचना गाना सीखतो है । रानी ने उसे शंका से 
राजा अग्निमित्र को दृष्टि से बचाया परन्तु उत्त चित्रशाला 
में उसका चित्र भूल से खिचवाया था और इस चित्र के! 
देख कर राजा के! सालविका के देखने फी बड़ी उत्कंठा 
हुईं । मालविका राजा के सम्मुख नृत्य और गान में 
अपनी चतुराई दिखलाने के लिये उपस्थित हुई और राजा 
उस पर मेाहित हेागया । 

रानी ने मालविका का तले में बन्द कर दिया परन्‍्त 
वह एक युक्ति ले निकाल ली गई जार राजा से उसका 
साज्षात्‌ हुआ । 

यह मसाचार सिला कि राजा के पुत्र ने सिंघनदी के 
तट पर यबने के पराजित किया और रानी इस समाचार 
के। सुन कर इतनी प्रसल्न हुदे कि उसने सबके बहुत सा 
पुरषण्कार दिया और कदाधित यह विचार कर कि राजा को 
प्रीति के रोकना निर्थक है उसमे मालिविका के अपण 
किया । इस प्रकार यह नाटक सुख से समाप्त होता है परन्त॒ 
न ते इसको कद्ानी और न इसका काव्य शकुन्तला वा 
विक्रमेयसी को बराबपे का है । 

कालिदास छठी शताढदी में हुए हैं, जार वह चिक्र- 
भादित्य के दुबर के सुशोभित करते थे । उनके १०० वर्ष 
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के ठपरानत भारत्वष के एक सम्राट ने जे कि अधिकार जार 
विद्या भें विक्रमादित्य का एक येपग्य उत्तराधिकारो था, 
प्रसिद्ध कालिदास को बराबरी करने का उद्योग किया | यह 
शीलादित्य द्वितीय था जिने श्रीहवप भी ऋहते हैं, जिसने 
सन्‌ ६९० से ६४० ह० तक राज्य क्रिया और जिसने चोन के 
यात्री हूँ ल्‍तमांग का स्वागत किया था। वह केवल सारे उत्तरी 
फ्रारतेवर्ष का रुग्राट ही नहीं था घरन स्वयं एक विद्ध/स 
समुष्य था | वह रह्ल/बली का ग्रन्थकार कहा जाता है, 
परन्‍्त यह अधिक सम्भव है कि उसकी सभा के प्रमिद्द ग्रस्थ- 
कार बाणभह ने इस नाटक के रचा है। । कालिदास का 
यश उस समय तक सारे भारतवर्य में फेल गया था और 
छेठे छोटे कातब्रि अपने ग्रत्य अनजाने इसोा सहान कवि के ढंग 
पर रचते थे । बह बात रत्रांवनो में विशेषतः देखो जाती 
है जिसमें कि कालिदास के नाटकों की वाक्यचेरी रूपष्ट 
मिलती है ! 
यह नाटक वमनन्‍तेत्मव के वर्णन से आरम्भ हाता 
है, जिसमें कि कामदेव को पूजा को जातो थी जैर प्रसन्न 
हुदय सनुष्य और स्त्रियां एक दूसरों पर रंग छिड़कते थे। 
गुलाल जै।र रंग छिड़कने को रोति अब तक भी सारें भ्रा- 
रतव् में प्रचलित है । परन्तु प्राचीन समय में जे कामदेव 
को पृत्रा हाती थी उसका स्थान अब कृष्ण ने लेलिया है । 
रानो बाटिका में प्रद्यू मत को पूजा करने जाती है जैार 
राजा से वहां आने के लिये प्रार्थ ना करती है, रानी को एक 
रूदर दासी सागरिका भो जिसे कि रानी ने राजा की 
दूष्टि से बह यक्ष के साथ बचाया था बाटिका में आई , 
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और बह वृक्ष को आड़ से राजा के देख कर उस पर 
मे।हित हेागदे । 

बाटिका में एकान्त सें बैठ कर इस प्रेमाशक्त यबती 
से अपने हृदय के! चरानेयाले का चित्र खोंचा परनन्‍त उसे 
लसको एक सखो ने देख लिया जो कि उसी के ससान दिवन्व- 
कारो में निपुण थी और उसने राजा के चित्र के पास स्वर्य॑ 
सागरिका का चित्र खींचा । ये दोनों चित्र असावधानी से 
खे गए जैर वे राजा के हाथ लग गए जो कि अपने 
साथ इम युवती का चित्र देख कर ठस पर सोहित हो गया। 
इस कथा में अग्वनिमित्र को कथा की समानता न पाना 
असम्भव है जिसमें क्रि अप्लिमित्र अपनी रानी को दासी 
के चित्र केर देख कर उस पर मोहित हो गया था । 

कालिदास के दुष्यन्त को नादईे राजा उन कमल के 
पत्रों को उठाता है जो कि सागरिका के तप्त शरोर पर 
लगाए गए थे और उनके पोले दुत्तों में इस युवती को 
सुहौल छाती का चिन्ह आता है। इपके ठपरान्त शीघ्र ही 
ये दोनों प्रभी मिलते हैं परन्तु सदा को नांदे यहां भी 
लन दोनों के मिलने में रानो के कुसमय के आगमन से बाचा 
पड़ती है। एक बार पुनः रानो के सागरिका पर राजा के 
प्रेम का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । फालिदास के पुरुरवा 
की नांदे राजा रानो के चरणों पर .गिर पढ़ता है परन्त 
रानी क्रोध में भरी हुईं लौट जाती है । 

सालबिका की नाओ प्रमासक्ृत सागरिका को शानो 
ताले में बन्द करतो है। तब उज्जयिनी से एक जादूगर 
अपता है जैर अपने खेल दिखलाता है । इसके उपरान्त शीघ्र 
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हो राजभवन जलता हुआ दिखलाई देता है जार राजा सा- 
: गरिका को बचाने के लिये जो कि भोतर कैद रकखी गई 
थी दौड़ता है जैर उसे बचा लेता है। परन्तु आग अब 
कलोप हो जाती है। वह जादूगर का फेवल एक खेल थी ! 
जब सागरिका बाहर निकलो है तो यह पहिचाना जाता 
है कि वह लंका को रानो रलावली है और सालविका को 
नादे अन्त में रल्ावली को भो रानी स्वयं राजा को 
अपण कर देती है । 
एक दूमरा अद्भुत नाटक नागानन्द भी शीलादित्य 
द्वितीय का बनाया कहा जाता है परन्तु रक्नावली की नांदे 
यह अधिक सम्भव है कि इस ग्रन्य को क्री उसकी सक्मा 
के किसी कवि ने बनाया है। हस इसे अद्भुत ग्रत्य कहते हैं । 
इसका कारण यह है कि सम्भवतः यह केवल एक हो बौद 
नाटक है जो कि अब हम लोगों को प्राप्त है। इस बोदु 
नाटक में हम हिन्दू देवता और देवियों को बौद्दों को 
पूज्य वस्तुओं के साथ मिश्रित पाते हैं और यहो बात 
है जो कि इस ग्रन्य को विशेष मृूल्यवान बनाती है । 
विद्याधरों का राजकुमार जोमृतबाहन सिद्ठों की 
राजकुमारों मलयावती को गौरी ( एक हिन्दू देवी ) की 
पूजा करते हुए देखता है और उस पर आशसक्त हो जाता है 
वह उसके सम्मुख उपस्थित होता है जैसे कि दुष्यन्त 
शकुन्तला के सम्मख हुआ था और वह वसका सुशाोलता से 
सत्कार फरती है जैर कदाचित यह कहने की आवश्यकता 
नहों है कि वह भी राजकुमार पर आसक्त हो जाती है। 
शकुन्तला की नाई भमलयावती में भो प्रेम का चिरपरिचित 
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प्रभाव देख पड़ता है | वह ज्वरगस्त हो जाती है, उसके 
शरीर में चन्दन का लेप किया जाता है और केले 
के पत्ते से हवा की जातो है । 

जीमृतबाहन अपने हर॒य को चराने वाली युवती का 
चित्र खींचने में लगता है| बह चित्र खींचने के लिये लात्म 
संखिए का एक टुकड़ा माँगता है और उसका साथी सूर्मि 
में से कुछ टुकड़े उठा लाता है जिससे कि पांच रंग ( भोला 
पीला, लाल, भरा जैर चिन्नवितित्र ) लिखे जा सकते 
हैं । इम दत्तान्त से विदित होगा कि प्राचीन हिन्दू लोग 
पोमिपयाई के पुराने जित्रकारों को नाई चित्रकारों के 
लिये रंग विरंग की मिट्टी जैर चात को काम में लाते थे । 

मलयाबती राजकुमार को चित्र खोंचते हुए देखती है 
और यह समफक्र कर कि वह किसी दहसरी सर्थो पर मोहित 
है और उसका चित्र खोंब रहा डै मझछित होजाती है। 
इस बीच में सलपाबती का पिता जीमसतबाहन को अपनी 
पुत्री के विवाह के लिये संदेमा भेजवा है जार जीमृतबाहन 
यह न जान फर कि जिस युवती के उपने देवा था बढ़ 
यही राजकुमारी हे और अपनी प्रियतमा के साथ चसपालन 
फरने की अभ्िलाषः से राजकुमारी का पाणिग्रहण स्वीकार 
नहीं करता । 

परन्तु दोनों प्र मियें की भ्रूल शीघ्र ही दूर होजाती 
है | राजकुमार को विदित होऊकाता है कि जिस यवती पर 
वह आमक्त हुआ है वह यही राजकुमारी है जिसके विवाह 
के लिये उससे कहलाया गया है और राजकुमारो को भो 
यह दविदित होजाता है कि राजकुमार ने को चित्र खोंचा है 
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वह उसोक्षा है । इसके उपरान्त बढ़े चूस चाम से विवाह 
होता है । 

यहां पर हमें राजा के विदूषक शेषर का एक जी 
खहलाने काला दृत्तान्त सिलता है जो कि इन सउत्सवों 
में खब मद्रि पौकर कुछ हास्यज्षमक काय्ये करता है। यह 
कहता है कि उसके लिये फेचल दो देवता हैं अथोत वलदेव 
जो कि नशा पोने के लिये हिन्दुओं का प्रमिद्द देवता है 
जैएर दूसरें काम जो कि प्रेम का हिन्दू देवता है । मैर 
यह वीर अपनो प्रियतमा से जो कि एक दासी थी मिलने 
के लिये जाता है। परन्तु सस सनोहर युवतो से मिलने फे 
पलटे वह राजकुमार के एक ब्राह्मण साथो से मिलता है 
जिसने कि कोड़े मकोड़े से बचने के लिये अपने सिर पर 
कपड़ा डाल लिया था जैर इस प्रकार चूंघट काढ़े हुए रही 
को नादे देख पड़ता था। शेषर ने सदान्ध होने के कारण 
ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा जान कर आलिंगन किया, 
जिससे कि ब्राक्षण को बह़ो हो अरूचि थी जैर उसने 
सदिरा को दुर्गन्‍्ध से अपना नाक अन्द कर लिया | यह गहट 
बड़ी उस समय जैर भी बढ़ गदे जथ कि उस स्थान पर 
स्वयं उसको प्रियतसा उपस्थित हुईं । इस अविवेकी प्रेमी 
पर दूसरो रूत्नी से प्रंभ करने का दोष लूूगाया गया और 
ब्राह्मण को उपयुक्त कटु वाक्य यथा “मरा अन्दर” इत्यादि 
कहा गया, उसका उनेऊं तोड़ डाला गया जैर वह इस 
संकट में से निकलने के लिये दासी के चरणे पर गिरने 
लगा परन्तु अन्त में सब बातें सन्तोषदायक रोति से प्रगट 
होगई । 
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इसके उपरान्त दुलहा और दुलहिन की नवप्रीति के 
अआमेद प्रमेद वर्णन भिए गए हैं । राजा निम्न रिथ्ित 
शददें में चुम्बन को प्राथेना करता है-- 
“लहि लि भानु प्रकाश नित पावन पाटल जाति । 
क्रेसर मम निसरत जहां दसन सुद्थि नित होति # 
जे यहि विधि शेभा लहत सव मुख कमल समान । 
सो मधुकर केहि हेत नहिं करत सहां रख वाम ॥ 
[सीतारास] 
परन्तु इस समय इस प्रेमो के उसके राज्य फे सभा- 
चार आधक होते हैं जार उनके कारण उसे अपनी प्रियतमा 
के छेडना पड़ता है । 
यहां तक यह कथा अन्य हिन्दू नाटकों को कथा के 
सद्ृश है परन्‍्त अन्तिम देनों अंक ( पांचवां और रूठां ) 
मुख्यतः बीदु हैं जार वे विविश्व रुप में दूसरे के हित के 
लिये आत्मत्याग के यास्तविक गणें के दिखलाते हैं । 
जोमूृतवाहन उत्तरो चाटों में जाता है और वहां 
सम॒द्र तट पर पक्षियों के राजा गरुह के सारे हुए नागे को 
हड्डियों फा टीला देखतो है । नाग सांप हैं परन्त हिन्दू 
जै।र बौदु कविये को कल्पना में थे सनुध्य को नाई हैं उनमें 
अन्तर केवल इतना है किवें केचलोव ले हेते हैं और उनको 
पोठ से फन निकले रहते दें। गरुड़ के साथ यह प्रबन्ध हागया 
है कि लसके आहार के लिये प्रति दिन एक नाग जाया 
करेगा और जोमूतबाइन जब एक नाग का अपनों रोलोी 
हुई लातर से जिंदा होते हुए जार गरुढ़ के जेजन के लिये 
जाने को तय्यारोी फरते हुए देखता है तो उसके हृदय में 
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बड़ी बेदना हेलो है। वह निष्ठुर गरुख के नाग के स्थान 
पर स्वयं अपने के! अंपण करता है मार यह पक्षी उसे ले 
कर रा जाता है । 

सब वह नाग जोमूतवाहम के घर में जाकर उसके 
इस प्रकार जाने का समाचार कहता है तो वहां बड़ा शोक 
जार रोना होता है । उसके वृढ़ु भाता पिता और उसकी 
नव विवाहिता स्त्री उस स्थान पर दौड़ कर जाती हैं, जहाँ 
कि गरुहं उस समय तक भी राजकुमार का सांस खा रहा है 
और उसका जोव निकल गया है । सच्चा नाग भी वहां 
दौड़ कर जाता है जार निरफ्राचधों राजकुमार के बचाने 
के लिये अपने के अपण करता है, जार इस प्रकार अपने 
प्रगट करता है--- 
“स्वस्ति के लण्दन छाती के ऊपर देह पे केचुल देखत नाही । 
खानि परे नहिं लेहिं कहै। हम जीज विशाल भेरे मुख माहों। 
धूम से मों विष के मनि जे।लिदु ध्वरमलि रंग सदा वहे आाही' ५ 
दुःणह साक छो वायु चले जहं सो फन सीन न तोहिं लखाहों ४ 

[सीतारास] 

उस समय गरुह को अपनी भूल स्ूमरसों होती है और 
वह भयभोल है। जाता है। 

“बरे झुस महात्मा ने इसो नाग के प्रान बथाने के लिये करणा 
करके ग्रपणा शरीर अर्पण कर दियो। हाथ मैंने बड़ा आकाज- 
किया जोर क्या कहूं यह तो बोधिवत्व ही मारा गया है” । 


[सीताराम] 
जीमूतअआाहम गंरुड़ के अपने पाप के प्रायश्चित छुड़ाने 
को रोत का उपदिश देता है--- 
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०त्तागहु जीव के! साश्न श्राज ले चेतिके पाप किए पद्चिताए। 
देध श्रभे सब जंतुन के ध्राब मित्र बटोरहु पृथ्य मबाहू” ५ 
[शोताराम ।] 
इस सपदेशों के उपरालत इस बोर राजकुमार का अन्त 
है। जाता है क्योंकि उसका आधे से अधिक शरोर खाया 
जा चुका था | उसके माता पिता इस संसार से बिदा डेमे 
के लिये चिता पर चढ़ने को तय्यारो करते हैं। उसको विराप 
करती हुईं युवा विथवा गौरी को आराधना करती है 
जिसकी आराधना कि उसने विवाह के पहिले को थी । 
अत: कथा सुखपूर्वक समाप्त ह्वाती है । गौरो राज- 
कुमार का जिला देतो है और गरुण हिन्दुओं के देवता इन्द्र 
से प्राथंना करके जिन नागे के उसने पह़िले मारा था, उन 
सब को पुनः जीवित फरवाता है | कीवधारियें को हासि 
सत फरेा-यही इस बौद्ध नाटक का उपदेश है| 
शोलादित्य द्वितीय के उपरान्त से वर्ष बीत गए जै।र 
तथ एक सच्चा महान कथि जे! कि कालिदास को चेरी करने 
बाला भहों था वरन गुण और यश में उसकी बराबरी का था 
हुआ | यह भवभूति था जिसे कि श्रोकस्ठ भी कहते हैं । 
यह जाति का ब्राक्षण था जार इसका जन्म विदभे क्षयोस्‌ 
बरार में हुआ था परन्तु उसने शोध्र ही फक्तोज के राज- 
दुरआर से अपना सम्यन्थ किया जे कि उस समय भारत- 
ये के विद्या का केन्द्र था। अपनी जंगली जन्मभसि से 
इस स्वाभाविक कवि ने प्रकृति की उस स्वाप्नाविक सशैानक 
को जाना था जे कि ससे संस्कृत के अन्य सब कवियों 
से प्रसिदु जनाती है | ककोज के सभ्य राजद्रआर से 
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उसने निस्‍सस्देह फाठ्य जार नाटक के नियम सोखे जिसने 
कि उसको बुद्धि के प्रवाह को प्रवाहित कर. दिया परन्तु उसके 
दिनों का कक्ीज में दयतीत हे!ना नहीं बदा था। कन्नौज के 
शाजा यशोवस्सेन को काश्मोर के प्रबल राजा ललितादित्य 
ने पराजित किया जा र उमके साथ यह कवि काश्मीर का गया । 

भ्रवभृति के तोन नाटक हस लेोगे को प्राप्त हैं। हस 
मालतोी माधव से आरम्भ करेंगे जिसमें कि सालती जैर 
भाचव के प्रेम की कथा है । 

माचव, कवि को जनन्‍मभूमि विदर्भ अथवा बरार के 
शाक्षमंत्री देवरात का पुत्र है, जार वह पद्मावती अर्थात्‌ 
लक्जैनी में विद्याष्ययन के लिये आया है । जब वह इस 
नगर की गलियें में चूम रहा घा ता यहां के मंत्री की 
कन्या सालतो ने 

“शपनी खिड़की से युवा के देखा, मानें कामदेव सा सुस्दर 
है! श्र वह स्वयं उतकी येवनप्राप् दुलहिन--उसने देखा भी व्यर्थ 
भदीं-: 

कामदेव के वाधिकोत्सव के समय इस दिवता के पन्दिर 
में पूजा के लिये बढ़ी भोड़ एकत्रित ह्ातों है । मालती भी 
हाथो पर इस मन्दिर को जाती है और वहां माचव मिलता 
है । इन देने में पररुपर देखा देखो हेतोी है और देने 
प्रेभाशक्त है! जाते हैं । 

परन्तु सच्चे प्रेम का पत्थ कभी सोचा नहीं हा।ता जैर 
पद्मावती के राजा ने नन्दन नामक अपने एक कृपापाजत्र सें 
सालती का विवाह करने की प्रतिज्ञा को भो जैर मालतोी 
का पिता इसे खुल्लन खुझ्ा ऋस्वोकार करते का माहस नहों 
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कर सकता था । यह समाचार इस प्रेमासक्त युवतो को 
- बज्याघात के सदृश हुआ और एक थो हुसन्या सिनो कासन्दकोी 
ले दया के साथ ये बाकय कहे । 

“वहां मेरा येगिनपना काम नहीं बा सकता । लड़कियों का 
शाप जो कर सेई होता है । उसके देव के खिवाव और कौन राक 
सकता है | पुराणो' में यद लिखा सही हे कि विश्वामित्र को बेटी 
शकुरतला ने दुष्यन्त के बरा उडी पुरुएवा के पास रही, वासदसा 
के उधके बाप ने संजय के देना चाहा था पर उसने उदयन के 
घर लिया । पर यह फैन करने का काम है”। 

[सौताराम] 

यह स्पष्ट है कि येगिनों वा कवि ने यहां अपने पूर्व 
कालिदास के दे ग्रंथों का उल्लेख किण है ओर वासवदत्ता 
को कथा का भी उल्लेख किया है जे! कि शोलूादित्य द्वितीय 
की सभा में कथा वा नाटक के लिये इनना प्रसिदु विषय था। 

परन्तु इस बौद्ध याोगिनी ने मालती और माधव कों 
सहागता करने का संकल्प कर लिया था । ये देनों प्रभी 
येगिनी के घर में मिले परन्तु रानी को आज्ञा से मालती 
वहां से बुला लो गद्दे । माचव निराश हे।कर अपने सनेःरथ 
में सफल हेने के लिये कुछ अद्भुत क्रियाएं करता है, 
और यहां हमें एक क्रयानक तांजिक पूजा का दृश्य मिलता 
है | भ्रवभूति को बुद्धि का सब से अधिक परिचय हमें उस 
सम्रय मिलता है जब कि वह किसी ऐसश्वय्ये बा भय के दृश्य 
का वर्णन करता है । 


एक स्मशान में जहां कि मुर्दे जलाए जाते हैं, भयानक 
देखो चामुर्हा का मन्दिर है, और उसको दुष्ट पुजेरी कपाल- 
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कुृष्डला कपाल को साला पहिने उसको पूजा कर रहो है । 
वहां साचथतव कच्चे भांसका भोग लेकर अपने मनोरथ को सिद्ठ 
करने में भूतां को सहायता के लिये जाता है। वह भूतें 
और पिशाचे के सांस देते समय कहता है- 
“श्रे पिशाचें की भीड़ से सठान केएा भयदुर देख पड़ता हे । 
चेर अथेरिया मसान में रही चहूं दिछि राय । 
चिता जेति बिच बीच में चभकत है झ्रधिकाय ॥। 
नाचथत कूदत फिरत हें डाइन मत शिय/र । 
टेरत से इक एक के! किल किल करत अपार ॥ 
अब इनके युकारु-अरे थे! मसान के डाइन पिशाच ! 
काटे नर के अंग का बिन हथियार लगाय । 
भद्दा मांस हम देत हें लेहु लेहु सब आय ॥ 
(परदे के पीछे दुल्लड़ दोता है ) 
झरे, हमारा पुक्रारना सुनते ही सारे मसान में गड़ बड़ मच 
गया | भरत प्रेत बेताल चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं । बड़ा ध्रचरज है । 
ज्वाल कढ़ें' जब कान कान लैं फारे सेई मुंह बावत हैं । 
दांत खुले बरद्दी की शनी से इते भपटे सब आवत है ॥ 
बिज्जु सी मोछ भरे द्वरग केश रुबे नभ में चमकावत है । 
हूखे बड़े तन के! उलका मुख अ्येति में नेक दिखावस है ॥ 
अचाझ्ुक माचव के एक दुखिनो युवती का सुरीोरा 
जैर भयानक स्वर सुनाई देता है। 
“हाय चाचाजी, तुम जिसे ;निदुराई से राजा की भेंट किए 
देसे थे आब वह मर रही है” । 
इस स्वर से साचथव अपरचित नहों है वह मन्दिर में 
चुस जाता है जार वहां मारूूती को बलि की भांति खड़े 
हुए देखता है जिसको कि चामुण्डा का भयानक पुजेरी अधार- 


२०८ ] पौराशिक काल । [कई 





चण्ट बलि देने के लिये प्रस्तुत है। कुछ तांजिक क्रियाओं 
के लिये कुमारी कन्या का बक्धि देना आवश्यक था और 
इस कारये के लिये पद्मावती नगरों की यह सब से सुन्दर 
और सबसे पवित्र कन्या चुरा लो गई थी । मालती को स्वयं 
अपनो चोरी का पता नहीं था, वह कइहतो है । 

“मैं छुछ नहीं जानतो, में केठ पर से। रही छो, जब जागी 
सो अपने के यहां देखा” । 

साथव इस दुष्ट पुजेरी को सार कर अपनो प्रियतमा की 
रक्षा करता है। परन्तु इससे अधिक दुट्टा पुजेरिन कपाल- 
कुरएडला इसका बदला लेने का जिचार करती है । 

इसके उपरान्त हम बहुत सी छोटी छोटो घटनाओं को 
छोड़ देते हैं। अन्त में सालती साथव के साथ भागती है । 
राजा इन अपराधियों को पकड़ने के लिये सिपाहियें को 
क्षेजता है, परन्तु माधव दन्‍्हें मार भगाता है और राजा उसको 
बीरता के लिये उसे उदार हृदय से क्षमा कर देता है । 

यहां पर यह नाटक राजा की आज्ञा.से इन देनों 
प्रेमियों का बिवाह होने पर सुख से समाप्त है जाता 
परन्तु भवभूति प्रकृति और मनुष्य के भांवों का उत्तेजित 
वर्णन करने के लिये इस कथा फो बढ़ाता है । उसको 
घटनाएं और उसको उलक्न ठयथ बढ़ाई गई हैं, परन्त 
इसका वर्णन अद्वितोय है ।» मालती के एक बार पुत्र: 
दुष्ट पुजैरिन कपालकुण्डला चुरा लेजातों है, और माचव 
उसकी खेज में विन्च्य पवत पर जाता है, सौदामिनो जेर 
कि पहिले एक बौदु पुजेरिन थी परन्शु जिसने अब ये!गा- 
न्यास से देविक शक्तिये का प्राप्त कर लिया है, माचव की 
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सहायता करने का संकल्प करती है, और उसके मुख से 
हमें उस स्थान का बढ़ा अद्भुत वर्णन मिलता है । 
“अरे मेरे उत्तरते ही पहाड़ नगर गांव नदों मानें किसी ने 

अपखे में डाल दिया ! वाह, वाह--- 

शक शोर पारानदी बहे सुनिर्मल नीर । 

शक ओर है सिन्धु भरि डे।लत परम गंभीर ॥ 

इन महू पद्मावती लखे मानहुं घरे ग्कास । 

मन्दिर फाटक अ5ट्टु सब उलटे लखिय प्रकाश ॥ 


ललित लहर की माल सहित लव॒ना यह सोहे । 
पावम ऋतु महँ नगर लाग कर सोइ मन मोदे ॥ 
जामु तीए बनखगढ़ घाम मोठी उपजावें । 
रुचि भन भागि न जाय जहां चरि चरि मुख पारव । 
* ग्रे यह सिन्घु का भरना है ले! रतातल तक फोड़ डालता है- 
ऊंचे गिरि सन गिरि मरि नोराः । 
गाजत मेच समान गंभीरा ॥ 
गुजत घल कुज घहुं ओरा । 
ज्यो' गनेस चिघचरन कर शोरा ॥ 
देखे पहाड़ के तट पर चन्दन केघर और प्रश्वक्रण कः फैपा 
घना बन है । बेल पकने से केप्ती सुगन्धि आग्दी ह । इनको देखने 
से दक्खिन के पहाड़ों की सुध होती है, जिनके चारों ओर जामुन 
के घने बना के अंधेरे में खोहीों ग्रौर घाटियां के बीच शे।दावरी 
गरजतो हुई चलती है ।” 
[सीताराम ।] 
अन्त में सौदामिनोी अपने मंत्र बल से मालती को 
लद्ायतो है जार उसका विवाह सुखपूर्व क्र माचव के साथ 
ताहे। 


मी 


है. मु ते 
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भवभूति के अन्य देशनों नाटक रामायण से लिए गए 
हैं। उनमें से महावोरचरित्र में राम को घाल्यावस्था से 
लेकर लंकाविजय करने जैर सीता के सहित अपनी जन्म 
भूमि का लौटने तक की कथा का वर्णन है । यह नाटक 
निस्सन्देह भधभूति के अन्य नाटकों मे घटता है परन्त॒ फिर 
भी उससे बढ़े ओजस्थिता के वाक्य हैं । जहां पर प्राचीन 
राजा ( जनक जे। कि उपनिषदे का प्रगट करने वाला जैर 
छज्रियाँ को विद्या में ब्राक्षणां के बराबर कहने वाला था ) 
जमदश्ि के पृत्र परशुराम को घमक्की मे क्रोघित हुआ है, मची 
कविता देखने में आती है। यह राजा क्रोच से कहता है-- 

“जन्मे भगुमूनि वंष को यही तपसी मुनि ज्ञानी । 
पहाबेर ले! रिपु्दि को हम शति आनुचित बानी ॥ 
तून समान हम सबन गनि करत जात अपमान । 
उठे धनुष शहि दुष्ट भर अब उपाय नहिं आन ॥ 
[सीताराम ।] 
चुप कवि को अन्‍्सभुभि में गेदाबरोी के उद्बम का इस 
प्रकार वर्णन किया गया है । 

“देखे यह मस्तवश नाम पहाड़ जनस्थान के बीच में है ज्िमका 
नीशा रंग वार वार पानी के बरसने से मेला सा हो गया हैं और 
जिसकी कन्दरा घने पेड़ों के अच्छे बनां केकिनारें गोदावरी के 
हतेःथं से गज रही हैं । 

दूसरा नाटक उत्तररामचरित्र है जिसमें कि इसके 
लुपरान्त की रामायण को कथा सीदा के बनवाम और रान 
का अपने पुत्र लव और कुश से मिलाप होने तक का 
वर्णन है। वर्णन और ओजस्विता में यह नाटक मालती 


ञ १२] नाटक । [२९९ 





माचव के बराबर है जार कोमलता तथा करुणा के लिये 
वह संस्कृत साहित्य के किसी ग्रन्य को बराबरी कर 
सकता है । 
| इमकी कथा रामायण की ही कथा है जार इस कारण 
उते विस्तारपू्रंक लिखने की अवश्यकता नहीं है। यह 
नाटक राम जैर सोता को ब्रात चीत में आरम्भ होला 
है जो कि लड्ढा से लौट कर आए हैं आर अयोध्या के 
भमिंहामन पर बेठे हुए हैं| दूमरे दृश्य में लश्मण उन्हें राम 
के पूर्व चरित्र के चित्र दिखलाते हैं आर कोमल सोंता अपनी 
पृ आपत्ति के चित्रों को बिना दु.ख के नहीं देख सकती । 
कक्ि निशसन्देह अपनी प्रिय गेादावरों के लिये भ्नी एक 
वाक्य लिख देता है 
“जिस के खेहें के चारें शोर घने पेड़ें में अऑँघरे वन में बढ़ने 

से कैेना शोर होता है ।' 
और रामने वहां जो सुख के दिन ठयतीत किए थे उनका 
स्मरण हृदय वेधक बाकयों में दिलाता है । 

“स्मरसि सरसती रां तत्र गेदावरी वा 

स्मरसि च तदुपान्तेष्वावये।वंतनानि ४ 

किस्पि किमपि मसनन्‍हे सन्दसासत्ति येगा- 

दविशलितकपेलं जल्पतोरक्रमेश । 

ग्रशिथिल परिरम्भव्या एतेकेकदेप्णो- 

रविदितगतयासा रातिरेवं व्यरंसीत्‌ ४” 

तब दुर्वल सोता जो कि उस समय गक्षंबती थी 

विश्राम को इच्छा करतो है और राम स्नेह के साथ उससे 
कहते हैं । 
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“झाविवाहसमयाद्‌ गृहे बने शशवे ननु यै।वने पुनः । 
स्वापहेतुरनुपाशितोइन्यथया रामबाहुरुवधानमेष ते ॥ 
सोता--अध्ति सतत्‌ ग्रायपुत्र ग्रश्ति एतत्‌ । [स्वषिति] 
राम:--कर्थ मियवचना वक्षसि सुप्त व । 
हप॑ गेहे लक्ष्मीरियममृतवक्तिनयनयो- 
रासवस्या: स्पर्शों वपुपि वहलश्चन्दनश्छः । 
ध्रायं कंठे वाहु: गिशिरमसणो में।क्ितक रख्ः 
किमस्था न प्रया यदि पुनरसह्यों न विरद: ॥ 


इस अन्तिम वाक्य को कवि ने चतराई के साथ रख 
दिया है क्पेंकि रास से सोता का फिर विधोग होने हो 
वाला है। सीता को नींद में छोड़ने के उपरान्त ही रास 
बढ़े दु:ख के माथ यह सुनता है कि रावण के यहां जाने के 
उपरान्त उमके उसे पुन: अंगीकार करने मे उमका प्रज्ञा के 
बढ़ा असंनोप है । प्रजा का अमन्‍्तीय सहने में अममर्थ होने 
के कारण बह उनकी हच्छा को स्वीकार करता है और 
बिचारी सीता को निकाल देता है । 
हमके उपरान्त फिर ९२ बये व्यतीत होगए । सोता ने 
बनवाम के ठपरान्त डी जिन दोनों पुत्रों को उत्पद्न किया 
था बे जब वानजिप्ट धालक होगए हैं और वाल्मीकि को शिक्षा 
में शरत्र और विद्या में निपुण ह्ोगए हैं | मोता के दिन बन 
में बड़ी 3दामी से व्यतीत होते हैं । 
५ परिपाणडुदुव्बलकपोलमुन्दर दृधती विलेल॑फबर्राफसाननम । 
करुयास्य मक्तिरिव वा शररिशों विश्ट्व्यध्रेव वनमेति जानकी ४" 
यह निश्चित होता है कि सीता को देखिक शक्तियों 
के द्वारा अदृश्य बना कर रासते भेंट करनी चाहिए और 
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क व यह भेंट अपनी गेदावरी के तट पर कराता है। 
बड़ा राम सीता की सखो बासलतो के माय चघमते हैं जैर 
सोता जैर तससा भी रम को अदृश्य होकर वहाँ 
जातो हैं । यहां का प्रत्यंक दृश्य राम को उन दिने 
का रुूसरग दिलाता है जब फक्ि बहसीता के महित यहां रहे 
थे और उनका हदय दुःख से फ्र जाता है। और घामन्ती 
कटु तथा नम्‌ संकेत से रास के सोता पर अन्याय करने का 
स्मरण दिलाने में नहीं चूकती । भवभूति राम पर प्रज्ञा 
को सम्मति के अधीन होने के लिये और अपनी निर्दोष, 
अमहाय और प्रिय पत्नी को बनवाम देकर उसपर अकथनीय 
अन्याय करने के लिये कृपित हुए जिना नहीं रह रूकता। 
और यद्यपि इस कवि के हिन्दू हदुय में रास का सत्कार है 
तथापि हमारे पाठक देख सकते हैं कि इसने राम को 
श्द्ुतीय दुर्दडता और अपराध के विषय में अपने सन में 
खात प्रगट करने का निषम्रवय कर लिया है । 

घामसन्ती रामको स्मरण दिलाती है| 
“एतरादेव ऋदलीवनमध्यवर्ति कानतामखस्य पायनीयशिलासल' ले | 
झाच स्थिसा तृणमदादर बहू शो पदेभ्य: छी सा ससो हरिणकेन विश्ुुच्य लेश्म ॥ 
राम--हद सावदशक्यमेव द्रष्ट म्‌ । 

विवारी सोता जो कि ठस समय उपस्थित थी जैर 
यद्यपि रास के लिये अदूश्य थो परनत वह इसे सहन नहों 
कर सकती जैर कहलतोी है | 

+सखि वासन्ति कि त्वशू झति एवं वदिनों प्रियाह: खल्तु सर्वस्य 
अआायपुत्र: विशेषत: मस मियक्षख्या: । 

परन्तु वासन्ती निष्ठुर है जार राम से कहे जातो है । 
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ल्‍न्यं जी वितं व्वरमाह में हृदयं द्वितोय॑ 
त्वं कैमुदीनयनयो रमृतं त्क्मज़्े । 
इत्यादिभिः प्रियशलेर नुरुष्य मुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमिहेत्तरेण ४ 
राम ठयथे प्रजा को सम्मति पर ट!ऊू कर निर्दोषी अनमते 
हैं । बासन्‍्ती , बन में सोता को क्या दशा हुऑ्े होगी इस 
विषय में भयानक अनुमान करतो है, राम करुण से रोने 
लगते हैं। सोता अपने पति का दु:ख अब नहों देख 
सकती जै।र वह तममा से कहती है कि “देखो वे प्रमुक्तकठ 
रो रहे हैं” परन्‍्त तममा ठत्तर देती है । 
प्रेत्पीडे तड्ागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदय प्रलापेरेव चायले ॥ 
यहां पर हमें ऐमा जान पढ़ता है कि हम शेक्रसपियर 
के मेकबेयथ का अनुवाद पढ़ रहे हैं । 
“व एक के पाजण भवन जिह शाएशट [9 तेज व बजकर 
ऋजछाफ वर तल विक्प/व8 वित्त दागी वाब्कलड 0 वीपका. 
और फिर भी विदृर्भ का यह कवि शेक्सपियर से ८४७ 
वर्ष पहिले हुआ है । 


राम को इतनो बाते कही जातो हैं कि वे अन्त में 
मूछित हो जाते हैं। सीता जो कि स्वयं अदृश्य थी उभ 
का सिर छूतो है और इस प्रिय रुपशे से राम गह कहते 
हुए उठ बेटते हैं 
“स्ख्ि वासरित दिव्टया वद्ध से । 
और कहते हैं कवि उन्हें लोता का स्पशे जातपह़ा 
“हल कृत: प्रलापा: 
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गूहीतों यः पू्ष परिणशयविये। कद्भूअथघथर 
दिचरं स्वेशक्ास्प्श रमतशिशिरेंयः परिचितः ॥” 
परन्तु मोता अब जातो है । उसे और तसमभा को अब 
अवश्य जाना चाहिए परन्तु वह सहज में यहां से नहीं 
हट सकती । 
“प्रगति प्रसीद छणमाजम्‌ अपि तावतू दुलभ जन प्रक्े ।” 
और जाने के पहिले ठयग्र हाकर कहती है । 
“नम; नमः अपववपुण्य जनितदश नेभ्य: आायपुज चरणकमलेन्य: । ” 


हा विचारो, निकाली हुडे, दुखी सीता अपने प्रिय 
पति के चरगा का नमस्कार करती है, ठसम पति के जिसने 
कि हमसे अकेले सिस्महाय गर्भ के अन्तिम दिनों में बिना 
बिपारे द्लता जार निप्ठ रता मे बन में निकाल दिया 
था | स्त्री के आत्मत्याग को सीमा इससे अधिक नहीं हो 
सकती, विरस्थायी प्रेम का इससे बढ़ कर वर्णन कभी नहीं 
किया गया है | भनृष्य की कल्पना ने सुशील सदा प्रम करने 
वाली और सत्र क्षमा करने बाली मीठा से बढ़कर उत्तस, 
पथित्र और देव तल्य चित्र नहीं खींच सकी है । 


दूसरे स्थान पर कवि ने एक खार फिर राम के इस 
दुबल आचरण पर अपना पश्चातापप्रगट किया है। प्राचीन 
राजा जनक जो कि अपने अधिकार जार अपने परविन्र 
जीवन तथा वेद्क ज्ञान के जिये ममाम रोति से पूज्य ये 
अपनो कन्या के दुःख सुन कर जई क्रोघित होते हैं। जब 
वे राम के आचरण पर ध्यान देते हैं तो उनको बृह चसों 
का रुचिर गसे हो जाता है और वे क्रोध में कहते हैं । 
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“अहो दुर्सय्यासा पौराणाम्‌ । अदो रामश्य राज्: क्षिप्रकारिता। 
शत शसवे।रवद्धपसन शइवन्‍्मसेत्पप्रयत: । 
क्रोचवय ज्वलितं थ जातल्यवशरगइचापेनशापेन वा 


राम के अश्वभेघ की कया प्रमिद् है। घोड़ा छोड़ा 
लाता है और राम के पुत्र ठसे रख लेते हैं और इम प्रकार 
अनजाने राम की सेना के साथ बैर करते हैं। लब जार 
चन्द्रकेतु के मितचनने का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है । 
ये दोनें बीर युवा हैं जिनमें कि यूदु का उत्माह भरा है 
परनत वे एक दूसरे के साथ विरोबित सुशीलता जैर 
सम्मान दिखाते हैं। चन्द्रकेत अपने रथ से ठतरता 
हैं। यह क्‍यों ? 

“यतस्तावदय वीरपुरूुष: प्जितों भवसि श्रपि सल्तु श्राय ज्ाच- 
घम्मपचातुगहीती भवति । न रशिनः पादखाश्मायोघयन्खि हसि 
चास्वविद: परिभापनले । 

जैर यह यूरप में वीरता की जउन्कति होने के कई 
शताउदी पहिले लिखों गया था । 

वाल्मीकि आनन्द महित मिलाप करवा देते हैं जिममे 
कि यह नाटक ममाप्त होता हैं परन्‍त यह कवि राम पर 
दूमरी चुटकी लिये बिना खपनी लेखनोी नहीं रख सकता । 
रास के सम्मुख एक लाटक होता है और इस मसाटक का 
विपय राम को अपनी पत्नी के त्याग करने का हैं। नाटक में 
सीता त्याग किए जाने के ममय सहायका के लिये पुलारतो 
है और आपत्ति और दुःख में अपने को गंगा में गिरादेता है 
राम हसे नहों सह सकते और यह कहते हुए उठते हैं । 
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“हा देवि हा देवि । लक्ष्मण अपेक्ष रत ।” 

उनके भाई लद्दनणा उन्हें स्मरण दिखाते हैं । 

"स्ारय्य माटकमिदस |” 

यहां पर पाठकों को हैमलेट माटकांतरगल नाटक का 
इमरण आवेगा जो जि हैमलेट के चावा का दोष निश्चित 
करने फे लिपे रचा गया था | यह साटक सुख से समाप्त 
होता हैं | राम मोता को अयने पुत्र लव और कश के भहित 
ग्रहण फरते हैं सैर अयोध्या के छोग पश्चाताप के माय 


सोता फे चरणे। पर गिरते हैं । 
जब हम कालिदाम जार भवभूति का उल्लेख फर 


चके तो संस्कृत माहित्य के मर्वोत्तत सब नाटके का बणेन 
होगया । उम समय में जिते कि हम संस्कृत साहित्य का 
सर्वोत्तम कान कह सकते हैं सेक्ड्री' नाटक बनाए और खेले 
गए हैं गे परन्‍्त ठनमें मे केबल उत्तम ग्रत्य बचे रहते हैं बाकी 
लप्त हा जाते हैं। चिकनी चुपड़ी नकल वा निर्जीव ग्रन्थ 
समय का फ़रोंक नहों मह सकते | शेक्मपियर के कुछ प्रधान 
ग्रन्थ उप ममय भरी पढ़े जांयगे जब कि शेक्मपियर को भ्राषा 
बोल चाल को क्षाषा न रह जायगी परनत एलिज़बध के 
१२२० वर्ष के ठपरान्त पोल, ग्रीन, सारला और बेन ज्ञान्सन 
फा कराचित किमो को नास भी स्तरख न रहेगा । 

को हिन्दू नाटक अब बतेसाम हैं वा जिनका नाटक 
लिखने वालों ने उल्लेख किया है उनको कुल संख्या प्रोफे- 
सर विश्मन साहब ने ६० से अधिक नहीं गिनी है । परन्त 
इनसे से बहुतेरे बहुत इचर के समय के हैं और उनमें 
बहुत हो थोड़े ऐसे हैं जो कि कुछ तपयोगी वा प्रसिद्द है । 


बेटे 
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रूपर कहे हुए माट्टकों के सित्राय आल करू जो गाटक 
साथारणतः प्रसिद्दु अथवा पढ़े जाते हैं वे ये हैं अधात 
मच्छकटि, मद्राराक्षल और वेणिसंहार। उनके विषय में 
एफाघ दो वाक्य लिखना बहुत होगा । 

सच्छकटि राजा सूद्रक का बनाया हुआ कहा जाता 
है और उसके बनने का समय थिदित नहों है। परन्त 
क्ीतरी प्रमाणों से यह विदितहोता है कि यह उस राज्वत्त 
साहित्यकाल का बना हुआ है जो कि छठीं शताठदी से 
प्रारम्भ होता है । उसकी लिखावट में इस फाल के अन्य 
नाटकों से बहुत भेद महीं हे और उन्‍्हों की भांति उसके 
दृश्य का स्थान भी उक्जयिनी है। उमर्मे पौराणिक जि- 
सूक्ति अथोत ब्रह्मा, विष्ण, और शिव माने गए हैं ( उठा 
अंक ), बौद्ध लोग घृणा के पात्र हो गए थे परन्त उन्‍हें 
दुःख देना अभी आरंक्ष नहीं हुआथा ( 9वां अक ) और 
न्याय के लिये मनुस्मृति प्रमाण सानी गदे है ( ९ वां अड्डू )! 
शेष बातों के छिपे सूच्छकऋटि सें राजाओं और राजियों का 
वर्णन नहीं बरन सामान्य अवस्था के पुरुष और स्थ्रियों का 
वर्णन है । उससे हमें प्राचीय समय के नगरदासियों का 
लीवन तथा न्याय और राज्यप्रबन्ध, जथा खेलने तथा अन्य 
पापों का वर्णन मिलता है और यह सभ्य उनको चाह 


व्यधद्वार का साधारण तथा यथाथ चित्र है । जअ हम इस काल 
की समभ्यतो ओर चाल ठयवहार का वणन करगे तो इसमें 


इस नाटक का बअहुचा उल्लेख करना पह़ेगा । 
मुद्राराश्स नाटक इससे नथोन ग्रन्थ हैं और उसका 
भपस्यकार विशाचदत है । इस माटक के जम्तिम याकयों से 
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विदित होता है किजन्न यह प्रत्य बनवाया गया था समर समय 
भारतवर्ष मुसल्तातों के हाथ में जा चुका था। उसको मुख्य 
सनोग्श्षरु बात यह हैं कि थह देसा के लगभग ३२० वर्ष 
पढ़िते चन्द्रगुप्त को सगध का राज्य दिलाने में चाणक्य की 
सहायता करने का टठललेख करता है। इसमें युक्तिवान 
बदला लेने वाले अत्याचारोी और निष्ठुर चाणक्य तथा रुदार, 
सरल स्वभाव, भलेपानत और मच्चे राक्स के अरित्रां का 
बही उत्तम रोति से भेद दिखलाया हे ! 

बेसी संहार नाटक भ्रह्टनारायणा का बनाया हुआ 
कहा काता है और लोग ऐसा कहते हैं कि यह उन्तमें से एक 
व्राक्यण था जो कि आदिसुर के निसन्‍श्रण पर कआऔौल से 
घंगाल को आए थे! अंगाल में अथ तक शो बहुत से 
श्राह्मण अपने फो इस ग्रन्थकार का वंशज मानते हैं | इस 
नाटक का विषय महाभारत से लिया गया है | द्रौपदी को 
जब यथिष्टिर ज॒ए में हार जाते हैं तो दुःशासनल को 
बवेणी अथोत चोटी पकह कर सभा में चसीट ले जाता है 
भौर बह यह पण करतो है कि जब तक इसका पलटा नहीं 
लिया जायगा तथ तक वह भपने बालू खुले रक्खेगो । इस- 
का पलटा भीम ने दुर्थोचिल धो सार कर लिया और तथ 
द्रौपदी के केश पुनः बांचे गए । इसमें प्रभावशाली धाकय भो 
हैं परन्तु सब यातों पर च्यान देने से हस नाटक की लिखा- 
बट फटु और अनशढ हे ओर यह स्पष्ट दे कि वह ससल्मानों 
हे म्रारत विजय के बचुत पहिले का नहों बना है । 
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अध्याय १३ 
काव्य | 


साटक को जाई काव्य में भरी कालिदास का भाम हो 
शब् से प्रथम है। जिस समय का हम धर्णन कर रहे हैं उसमें 
झंस्कृत के बहुत से महाकाव्य हैं जिनमें से दो मबसे ठत्तम 
महाकाठय कालिदाम के हैं। इनमें से एक तो रघुवंग है 
जिसमें रघु के वंश का वर्णोच है और दूमरा कुमारसम्भव 
है जिसमें यह के देवता कुमार के शन्स की कथा है | 


पहिले महरकाठ्य में अयोध्या के राज्यघंश का वर्णन 
हैं जो कि इस वंश के संस्थापक से लेकर रात के यंग के 
झन्तित राजाओं तक है | यह विषय काठय के लिये खतना 
टपयुक्त नहीं है जितना कि इतिहास के लिये परन्तु कवि 
को बुद्धि ने मारी कया के! सजीव कर दिया है। राजाओं 
के जोवतवबतित्रों के टरृम्य रा वहत सद्राकति को पूरो शक्ति 
के साथ वणत किया गया है, बगन सदा ठत्तसम और प्रभाव 
शाली है बहुधा उसमें सच्ची कविता पाईे जातो है और 
भादि से लेकर अन्त तक कफालिदाम को उत्तम जैर बही 
फल्पना और उमको कविता को अद्वितोष कामछता का 
प्रभाव पाठकेा के ऊपर रहता है । 

इम समस्त ग्रत्थ में सब से अःनन्दसय मैर अद्भुत 
कविता वहां है जहां रसि राम लदड्ढा से सोता के जीतकर 
विधान पर चढ़ कर आकाश मागे से अयेच्या के लेटे जा 
रहे हैं । पारा भारतवर्ष, नदी, घन, पथेत, जैर समुद्र इनके 
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भीचे है जैर राम अपनी केामल जार प्रिय पक्नी का फ्रिल्न 
फ्िल्न स्थाने के दिग्ब्लौले हैं । इस वर्णन को सुन्दरता के 
सिवाय हमें यह अंश इमलिये सने रक्षक है कि छठी शताडदी 
में उक्शयिनी के बिद्ठानें के भारतवर्ष का प्रूगोल विदित 
था इसका हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हे।ता है । 





हमारी सम्मात में कुमारमम्भवय में कालिदास को 
फल्पना शचिर बढ़ गई है | इस ग्रन्य में वह किसी राज्य- 
वंश का इतिहास नहों लिखता है बरलण अपनो कल्पना श.क्त 
के पणण भगहार से शिव के लिये ठस्ता को प्रीति और उनके 
आनन्ट्मभय विवाह का घणान करता है । 
समा ने हिमालय पवत की कन्या फी भांति जन्‍्स 
लिया था जैर उससे अधिक फामल सन्‍तान इस संसार में 
फभो नहीं हुझ । 
(ब्यावर अंगम भव के!, उभके होने से मुख हुआ प्ानम्स । 
शोशितस हुई उसे निज गेदी में लेकर मासः घत्यग्त ॥ 
चअण्द्रकलावस निल दिन दिन घड़ बहने लगी झूप को खान ॥ 
चहने लगी लुनाइ तन में परम रम्य चांदनी मम न 
(महावार प्रसाद द्विवेर)) 
इस कन्या को बाल्यावस्यथा का वणन बड़ी ही सुन्द्रता 
और मचरता के भाथ किया गया है इस कन्या के लिये 
एक बड़ा भविष्य सपस्थित है| देखता लोग म्रतापी शिव 
के साथ उसका विवाह कराना चाहते हैं क्योकि इस विषाह 
से को बालक उत्पल होगा यह देवताओं के लिये असुरों 
को जीतेगा । इस समय शिव हिमालय पतेत पर समाधि में 
भगम हैं जार यह समिश्चय किया ज्ञाता है कि रामा इस 
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सहान देवता की दासो की नाई सेवा करे जैर उमकी सथ 
अवश्यअभ्ताओं का प्रबन्ध करे । पवित्र वस्ख चारुण किए 
हुए तथा फूलों से सुशे!भित समा की मूि का ध्यानावस्थित 
शिव को सेवा करने लिये पुष्प एकज्रित फरने जैर उसको 
यथे।जित दश्डबत करने का जो वर्णन है उससे अधिक मने।- 
हर जैर प्रबल कल्पना का स्मरण हम लेगे के नहीं है। 
सकता । दणश्हघत करने में वह इतनी कूक्ी कि उसके बालेंं 
से बह सुन्दर फूल गिर पढ़ा शो उस रात्रि को प्ररीप्त कर 
रहाथा। 
शिव ने पूजा से प्रसल होकर वरदान दिया । 
“पाव तु ऐपा पति जिसने देखो नहों झन्य नारी ।" 
सब बले अभोष्ठ मना रथ के सफलकरने के लिये ठीऋ 
हुई हैे।तों यदि प्रेम के दुष्ट देखता कामदेव ने हस्तक्षेप न 
किया होता । बह शिव की दुर्घेलया के समय की प्रतीक्षा 
करता है जैर उमर समय अयना कभी म चूफने बाला बाल 
छेडता है । अश्चन कवि यारगिराज जिव पर इस बाण के 
प्रभाव का वर्णन करता है । के 
राकापसि के ठदित देख कर कष्ध हुए मलिलेग घमान, 
कर कर धंय्यंटोन हेकर के, संयमशील शब्भु भशवान । 
शर्ते देखने निज नयने से, सादर, साभिजाय, शस्मेट, 
गिरजा का विस्वाधर-थारोी मुखमण्दल शे।भा का गेद ॥ 
खिले हुए कमल कदम्ब के फल तुख्य ऋढ्ढे हारा, 
करती हुई प्रकाश उमा भी श्ापना मनाभाव बभारा। 
लकज्जित नयनें से स्रमिष्ट सो वही देखती हुई भही, 
हाति युकुमार चारतरु झामन तिशशा करके शड़ो रहो | 
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सहा जिलेन्द्रिय थे; इस कारण, महादेव ने, तदनन्तर, 

प्रापने हत इन्द्रियक्ञोभ का बलचवक विनिवाश्ण कर । 
मनेाविकार हुआ! क्यों ? इमका हेतु जानने के। सल्वर, 

चारों झेर उचन कानन में प्रश्ति किए विले।चन वर # 
नयन दाहिने के के:ने में मुट्ठी र”खे हुए फठेार, 

कन्घच भमुकाए हुए, वाम पद छोटा किये भ्मि की शेर । 
चनुष वनाम हुए चक्र सम, विशिख देड़से हुए विशाल, 

भनभमिज के इस विकट वेश में चिनयन ने देखा उस काल ॥ 
जिनका केाप विशेष बहा था तपेभंव हाजाने से, 

जिनका मुख दुर्द्श दुच्मा था भूकूटीं कुटिल चढ़ाने से । 
उसत्र हर के, तृतीय लेचन से सत्झया ही अति विकगाल।, 

अ्रकश्मालत आशिस्फलिड्र फो निकली दीपिमान क्वाजा ॥ 
४87 हा प्रमे। ! क्रोध यह ग्रपना करिए करिए करिए शान्त,? 

दस प्रकार का विनय व्योस में जब सक सब सुर करें निलारस । 

सब सझ हर के हुग मे निकले हुए हुताशन ने सविशेष, 

भभ्मथ के मेहक शरीर का भश्सपोष कर दिया शपोय ॥ 


( महाथोर प्रसाद द्विवेदी ) 

कामदेव को स्त्री अपने पति को मृत्यु पर विजाप करतो 

है आए उसा शोक और दुःख के साथ घन में जाकर तप्स्था 
आरम्भ करती है । कवि यहां पर इस सुकुमार जैर कामल 
कन्या को कठेार जार अप्तक्षा तपस्पा का पुनः प्रभावशाली 
वर्णन करता है | ग्रीष्म ऋतु प्रतल आंच के थश्वीच डयतीत 
दवोता हैं। शरद ऋतु में वह शृष्टि मेप डी रहतो है जार शोल 
ऋतु को व यु भी उसे अपने ब्रत से विचलित नहीं कर सकती । 
एक युवा येगी इस केामल युवती छो कठोर तप- 
श्याओों का कारण पूछने के छिये आता है। रा को सखियां 
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उसे उमका कारण बतलातो हैं परन्तु येगे उसे विश्वात 
नहीं कर सकता कि ऐसी सुकुमार कन्या शिव जेसे प्रेमशून्य 
देवता से प्रम फरे जे। कि देह में भस्म लगाए रहते हैं 
और स्मशानें में घपते हैं । 
“उस द्विज ने इस भांति दिया जब उलटा खझतिमाय सारा | 
फेप प्रकाशित किया उम्र ने कमियत ग्रवर्शो के द्वारा । * 
(पह्ावोीर प्रमाद द्विवेदी) 
धह इम अग्भ्य येगी के! दत्तजित उत्तमता फे माथ 
हम महान देवता के प्रताप का बणन करती है जितने कि 
कोई नहीं क्षानता जैर कादे सममक नहीं सकता जैर बह 
क्रोध जार चूणा के साथ ठत स्थान मे चली जाती है । 
यह कह कर कि यहां से में ही उठ जाऊंगी, बह बाला, 
उठी मबेग कुचों से खिसका पावन पट वल्कलवाला। 
धापना रूप प्रकट करके, तब, परमाननिदल दहेः, दस कर, 
पकड़ लिया कर से उसके गाद्बा ने उत ब्रवमर पर | 
उनके देख, कम्ग्युत घःरण किए भ्वेर के शरद अनेक, 
घलने के निमिक्त ऊपर ही लिए हुए झपना पद एक। 
बल मग में श्राज:ने मे कल सरिता तुशप मितानत । 
परवत-मुता न चली,न टहरी; हुई चित्र खींची सी भ्र नस ॥ 
( महायोर प्रसाद द्विवेरी ) 
हां, यह स्वयं शिव ही थे जिन्होंने कि प्रीलि करना 
अरवबंीकार किया था परन्तु अत्र उता को तपस्पाश्नां से 
संतृष्ट और प्रसल् हे!कर हस पवेत को कन्या ठसो के स्नेह 
की भस्रता के साप प्राथना की । 
कालिदास के छोटे काठ्यां में सब से उत्तम और सु 
मेचदूत है। इसको झथा सरल है । एक यक्ष अपनो स्थी 
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“हैर के नैक सहाँ चलियो बरतावन नीर नई बंदियाम सें । 
सौंचत भाग नदी घट बागन राइ चमेली रहो कलियानतें ॥ 
दे दिन कांह कौ दान चला करिये पहचान त्‌ मालिनयोन लें । 
कान के फूल गए जिन के कुम्दलाइ से पांद्त श्वेद भुखान लें ॥ 
से दिश उत्तर चालनहार के मारत के सौहूं फेर परे किन । 
वा उज्जयनि के ब्याहे हटा पर से बिन तू चलियो किसहूं जिन। 
चंचल नैन वहां अवलान के विश्जु झटा चक चौंचे करें दिन ॥ 
जे। न लख्यों उन नैनन तृ हकनाहक देह घरे ही फिरे किन ॥ 





ख्यात हैँ आवन्तसी जहां कैलेक निवास करें 
पब्िडत जनरया उहयन की कथान के । 
जाइ के सहां प्रवेश कीना वा विशाला बीच 
देख लीजे। शौभा साज सकल जहान के ।॥ 
भूमि ते गए जा नग देव लोक भागिवे के 
करि करि काज बड़े घम थे भमान के । 
लेई फेर आाए संग सापभाग श्यर्थ लाए 
प्रबल भताप मनो सब पघुन्ठ दान के ४ 
प्रात काल फूले नित कंशन ते भेटि सेटि 
शुंजन हिये के देत गनध सरतसानी है । 
दीरच करत मद मालते बोल उारण के 
मुरन रसीले करत गान मुख माने है । 
शएले गुन क्षाथ तात धिफरा नदी का वात 
पीतम समान बीनती में छाज्ि सयाने है । 
सुरत रलानि हरत शेई लहां नारिन को 
गासत हिलकारी जान याही ले बखानों है ॥” 
[लक्ष्मणसिंह] 
भसारवि जे कि आलिदास का समकालीन और सउस्रः- 
घिकारोी था बह समहान्‌ जैर से कणि के सल गण में 
२५८ 
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कालिदास से कंहों घट कर है । कशलपनाशक्ति में सल्ी 
केामलता जौर मनेहरता में जार जथरता सथा पता के 
सुस्वर में भरी कालिदास उससे कहाँ बढ़ कर है, परम्त फिर 
भी भारति में विचार जार प्ञावा की वह प्रसक्ूता तथा 
उसकी लेखनी में वह उत्त जक जै।श उच्च भाषा पाई काली है, 
जिसकी कि खससासनता कालिदास में बिरले हो कहीं है । 
भारवि का केवल एक ही सहाकाठय अथोत कितोजुंनीय ही 
हम लेगे का अब प्राप्त है और वह संस्कृत भाषा का एक 
सब से प्रबल जार उत्त जक काव्य है | 
इसकी कथा महाभारत से लो गदे है । यूुचिष्टिर बस- 
घास में हैं, और उनको पकी द्रौपदी उन्‍हें अपने चचेरे 
क्ाइयें के साथ प्रतिज्ञा प्रंग करके अपने राक्य के पुन: 
जीत लेने के लिये उत्त जित करती है, अभिमानी और दुःख- 
प्राप्त स्त्री के उत्त जित जाक्धों में बह दिखलाती है कि शान्ति 
जैर अचीनता स्वीकार करमा छत्रियों के येग्य नहीं है, 
अधथम्सियों के साथ चमरूसे का व्यवहार भहीं फरना चाहिए, 
दुर्बलता जै।र पदत्याग से राज्य और यश की प्राप्ति 
नहीं होती । 
“हुम करीख कहें नाथ युपाना । 

होत तादि सिख गारि ससाना ॥ 

पे यहि छन मरजाद नसावत 

चित्त दुख करि होठ बुलावत ॥ 





झब यह होल तजदहु नर नाहू । 
करदु बेगि रिपु कथन उषाक 
शाम बन रिय मारत भुनि लशेशा । 
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आम महिं कब्रह भपन के याता ४ 
विक्रम तजि तुम्हार से टेका । 
कमा करव सुख साधन एका ॥ 
नृप शक्षश ते। घमु सर स्यागी । 
जटा वांचि सेइय मछ झाशी ॥४ 
(सोतारास) 
यूचिष्टिर का जोशीला भाई भ्ोस द्रौपदी का समर्थन 
करता है, परम्त यूधिष्टिर उनके कहने से विचलित नहीं 
है।ते । इसी बीच में वयासजी जे कि वेद के बनाने वाले 
समकफे जाते हैं, राजा फो बनवा में देखने जाते हैं जैर जे 
अजु न को तपस्या के द्वारा उन स्वर्गीय शस्त्रों के प्राप्त 
करने को सम्मति देते हैं जिनसे कि युद्ध के समय में बह 
अपने शत्रओं को जीत लेगा। इस उपदेश के अनुसार अजु न 
अपने भाइयें से जुदा दाता हे जार द्रौपदी उते इस फाय्ये 
को करने फे लिये उत्त जित वाक्‍्यों में जेर देतो है । अर्जुन 
हिमालय पवेत के एकाम्त स्थान में जाकर अपनी तपस्या 


आरम्भ करता है! 
शूस काठय फे किसो अंश से म्ारति को कधता शक्ति 


ऐसी अधिक प्रयट नहों हेशती जितलो कि अजुन को तपस्या 
के वर्णन में । उसके स्वाक्नाथिक अभिमान और बल की 
सिलाम रुसके इस शान्त काण्ये से अद्भुत रीति के साथ की 
गई है, जार उसकी उपस्थिति का प्रक्नाथ उसको शान्त कुटी 
के जोवचारो और निर्जोव वस्तुओं पर भो हेता है | इन्दू 
का दूत इस अद्भुत येगी को देखता है और इसको सूचना 
इन्द्र को देता है 
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“शशकल बसन लखत निज आऋंगा । 
हेज पुंज सोद बनहुं पलंगा || 
करत चार तप शेल तुम्हारे । 
खरा जीतन शालस अनु चारे ॥ 
यदपि भुअजंग सरिव भुज दंडा । 
गहे शञ्ञ अजासन के दंटा ॥ 
झआुझ चरित मुनि गन शधिकाई । 
लिन निज चरिलावली जनाई ४ 
नव सूनयुत महि मुखद समीरा। 
प्र दवन हित बरसस नी रा ॥ 
सभ रह विमल तासु गुन देखी । 
करत प्रकृति जनु रक्ति विशेष्दो ४ 
छांडि बेर मृूग बने सनेही । 
गुसहि शिष्य सम भेवत लेही ॥ 
फूल काज ज़ब हाथ उठावतद । 
कख झाप निज डाश कुकावस ॥ 
नम पर भयो तासु झधिकारा । 
यर्दाप कहावस नाथ सुम्हारा ॥ 
बम भन थक्के सासु नहिं देहा। 
ऊखय समणथ सोई विन देहा ४ 
से! भुनि भेय जास पुनि पाक्ता 
रसखि प्रधाव ठपजे मन जाशा ४ 
है शषि घुत के राज कुमारा । 
के काठ देर्य नोन्हू श्रवतारा 
करत यर्दापि तप शव मन माही । 
धाशु रूप जागये हम नाही ४० 





(सीताराम) 
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इन्ट्र इस समाचार से बहा प्रसक हे।ता है क्योंकि अजु न 
लसका पुत्र है और इन्द्र उसकी सफलता चाहता हें। परन्त 
फिर भी बह अन्य यग्रोगियेां को भांति अजुन की भी परीक्षा 
करना चाहता है, और हसारे खोर को अपनी फटेर तपस्या 
से ललचाने के लिये अप्मराओों को भेजता है | हमारे 
ग्रस्यका र ने इस सुन्दर अप्सर/ओं का बणम ४ अच्यायों में 
दिया हैं, जिनमें ठमने दिखलाया हैं कि ये अप्सराएं किस 
भांति फूल बदेारतो थीं, जल बिहार करती थों जैर नवीन 
सुन्दरता के साथ इस एकान्तवासोी येगी के सम्मुख उपस्यित 
हैेतोथीं। 

यज्ध तप में परे पियरेोी शतस्छ-सज्जित चीर । 

बंद सम गंभोर तहं उन लख्ये! अजु न बीर ॥ 
लड़ा इकले। शिखर पर दा तिगझावरण तन सेव । 
यामिनी पति सर््सि सुन्दर मनहुं के!ड बनदेव ॥ 
यदि सप से सखि फे लव फ्रंग हैं पियशान । 
तदपि शान्त कुटोर में वह गम शेर महान ॥ 
यदि इकले।! बलो ते हू अमित कटके समान । 
यदि सपठछोी तदपि हैं वह इन्द्र सम बलवान ॥ 


यह ऐसा थीर था शिमके सम्मुख ये अष्सराए 
हुई, और यह ऐसा येगी था जिसे कि वन्हे।ने उयथे ललचाने 
का यत्र किया । इस अप्सराणें को कुछ छज्जित हे!कर 
लैट जाना पाड़ा जैर तब स्थयं इन्द्र एक कु येगी के 
वेष में अजु न को अपनी तपस्याओं से विचलित करने को 
काया जिस भांति कि कालिदास के शिव उसा को अपनी 
लपसया से विचलित करने के लिये आए थे। यह वेषधारो 
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देवता अजु न को संसारो महत्व की अनस्थिरता, अधिकार 
और यश को असिलाषा करने को मूखता और वास्तविक 
पुरुष जार मुक्ति को अफिलाया को बुद्धि का उपदेश देता 
है परन्तु इस सब सपदेशां से अजु न अपने संकल्प से जिब- 
लित नहीं हेा।ता । 
झति पुनीस पिता सव सौख है । पर नहीं मम जोग भु दीख है ॥ 
नजत मसंडित क्‍यों नम रेन का | दिवस की दा लि में नहिं से हते। 0 

चाहत प्रावन झाज शापनो वह कंशक हम । 

रहत दिवथ निसि सदा हृदय को जो द्वेदत मम ४ 

उन अंशुवन को जाहि शत्रु को विधवा नारी । 

कतपि निहत पति हेतु गिरदहरें झवनि मम्ारी ॥ 

यदि यह आशा बूधा मौरि सब तुम्हें लकाई + 

सऊ व्यर्थ अनुरोध सकल तव-छूमो डिटाई ॥ 

जी लो शबुहिं जीति दलित करिहाँ में नाहीं । 

नसी कीकिि निज वहुरि थापिदीं नहीं जग माहों /॥ 

मुक्ति लोभ म् घकत नाहि बाघा कदु डारी । 

यहि ऊंचे संकल्प साहिं मम लेडु विचारी ॥ 

इन्द्र इस टृढ़ संकरूप से जे कि न तो ललखचाने से मार 
ने ज्ञान से विचलित है| सकता है पअप्रसक नहीं हेशता । और 
वह अपने के प्रगट करता है और इस झकझोर को श्वर्गोय 
शकों को प्राप्त करमे के लिये शिक्ष की आराधना करने का 
लपदेश देता है और कहता हें कि केवल वही इस शास्थ्ों 
के! दे सकता है । 


एक बार वह पुनःतपरुया और कठोर अतें में छगता है, 
यहां सतक कि इसकी कठोर तपस्पा का समाचार रुवय शिव 
के कान ठक पहुंचता है । अब शिव इस पुश,त्सा क्षत्रिय 


झा ९३ ] काव्य । [ २६१ 


कि जल लकी 32 5 हल जल तल कल मल री रमन लक ड जट कलम: 
से मिलने के लिये भाते हैं, उसे तपस्था से विषलित करने 
के लिये दृष्ठु के वेब में भहीं धरण उसके दल को परोक्षा करने 
के लिये येचा के वेध में । वह फकिशात अर्थात जंगरी शिकारी 
का वेष चारण करते हैं झेर एक बड़ा सअर जो कि अऊु न 
पर आक्रमण करने के लिये आयर था मारा जाता हैे। 
अजुनग और बेषध।रो शिव देनें इस पशु के मारने का 
दावा करते हैं और इस प्रकार एक फ़गड़े का आरम्भ होता 
हैं कैर देने में युद् हे।ने लगता है जिसे कि हमारे य्रत्थ- 
कार ने पूरे छः अध्यायें में ब्णेन किया हे । 
यह युद्ध॒यद्मपि प्रश्नावशाली और उत्तेजित वाक्‍्ये 

से भरा हुआ है तथापि यह ठस अतिशयोफ्ति में लिख! 
गया है जो कि हिन्दू कवियों में जाम तरह से पाई जाती है । 
सरपंधाण, अग्नियाण और दृष्टियात दोड़े जाते हैं यहां तक 
कि आकाश फफकारते हुए सप, चधकतोी हुईं अग्नि जैर 
दृष्टि को धारा से भर जाता है! परन्तु पनण सथ अद्भुत 
शस्त्रों से अजुच का काये नहों हुआ और उसको बढ़ा 
आश्चय्य हुआ कि यह जज्ललो किरात उसके सब शास्त्रों 
का जवाब अधिक बलवान शकस्त्रा से देता रहा जार अपने 
समप के सब से निपुण याता से कहीं बढ़कर था। 
कठिन केशल देशि किरात को चक्रित झजुन बचु विधातक । 
चुप रहे बहु धंशय में परे । तब उठों मन में यह भावना ४ 

बोचा महा अति वलिष्ट रहे जहां ही । 

जाके भिश्यों अरु पराश्त किये तहां ही ४ 

क्या भानु दोन धनि अम्दहिं सीस नाये। 

हा क्या शंवार इक अजु न को गिराचे ॥ 

है इन्द्रमाश अथवा यह स्वप्त कोई + 
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हूं में बधाथ महं झजुन बोर सोई ॥ 

क्यों हा अपार बल सोर चले न आापे । 

थे सीख की इस बनेचर की कला ये ४ 
नभ चाहत है दुइ टूक कियो। गहि ख्रूतल पिंड कंपाद दियो ४ 
लगती किहि भांति गंवार झरे। निहथे कोड रुप दिपाय लरे ॥ 
जग द्रोश न भीष्महिं देखि पर । शझस्ध चात वयाह जो वार करें भ 
धन को चर एक गंबार महां। झस युक्षि शले।किक पावे कहां ॥ 


अन्त में सब शस्त्रों से थिहीम होने पर अजुंत अपने 
अजोत शत्रु पर मज्तयुद्ध करने के लिये टूटता है। यह मज्ल 
युद्ध बहुत समय तक होता है, और शिव मे कि सामान्य 
येथा नहों थे अजुन पर आक्रमण करने के लिये उछल 
कर हवा में जाते हैं और अजुन उनका पैर खोंच कर उनहं 
गिराला चाहता है| इसके हसारा महान देखता सहन नहीं 
कर सकता, एक मचा भक्त उमका पैर पकड़े हुए हैं, अतः 
वह अपने के प्रगट करता है और इस देवतल्य येचा 
के। आशीवोद देता है, ठसे उसके धांक्षित शस्त्रों के देला 
है जिससे फि वह अपनाराज्य और यश प्राप्त कर सकता है । 

मभारधि का प्रसिदु॒ काठय इस प्रझार का 6 | डर्ससे 
केदे मनेरझूर कया वा केाई विलक्षण कल्पना नहीं है । 
पर उसके विचार जार वाक्‍्यें में बह प्रभाव और प्रबलता 
पाई जाती हे जिसने कि इस ग्रन्थ फे प्रायीत हिन्दुओं के 
अविनाशी ग्रत्यों में स्थान रिया है । 

अब साततों शताददी में हमें चीन के यात्री इत्सिंग से 
विदित होता है कि कवि भर्ंहरि शीलादित्य द्वितीय के 
समय में थे। भव हरि के शतकें से विदित हे।ता ऐै कि वे 
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हिन्दू थे परन्तु फिर भी इन शतकें में उनके समय के बीद्ध 
जिवाशें के विन्ह मिलते हैं। यहां 'ननगर्मे से कुछ श्लाकें 
के उद्दु त करने से पाठकों को भव हरि को कविता को 
कुछ ज्ञान हे। जायगा । 
प्रिया नथाथ्या वृतिस लिनमसुभंगेप्यणुकरं । 
ल्वस तो नाभ्यर्व शुहदधि न याच्यः कशघभ: । 
विषय च्यै: स्थेयं पदमनुविधेय च महतां 
सतां केनोद्वि्ट विषममध्िधाराजतमिदस्‌ ४ 
माणयाचासा ज्षिव ति: पश्चनहरणे मंयम: सल्यवादर्य 
काले गवत्या प्रदान युवसिजनकथ:मुकभाष: परेषास्‌ ' 
पृ था शोसेविभंगे गुरुषु च विनयः सब्बधशतानुकस्पा 
सामान्‍य: सर्वशास्चेवनुपद्तविधिः श्रे यवामेष पत्या: ॥ 
ले।भश्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यश्ति कि पातकेः 
सत्य चेत्तरसा च कि शुचि सने। यदुयस्ति तीथे न किम । 
सै।जनन्‍्य यदि कि गुण स्वमहिमा यदृयस्लि कि मंडने: 
सद्विदूया यदि कि धनैश्पयशे यद्यश्सि किं मृत्युना ॥ 
अर्थानामोीशिए त्व' वश्मपि यू गिरामीषमेद यावदित्थ॑ं 
शूरस्‍्त्वं वादिदपज्वरशसमनविधावक्षर्य पाटवं नमः 
सेवन्ते त्वां चनाक्या समतिमलहलये मामपरि श्रोतुऋामा 
मय्यध्यास्थानचेसस्वॉय मम शुतरामेषराजन्गते।रिमि । 


कि वेदे: स्मृति्भि: पुरावापठने: शास्वम हाविश्तरे: 
श्वर्गग्रामकूटी निवा फलदे: कर्म क्रिया विश्वनैः । 
मुफ्त्वेके भक्‍वन्घदु:जरचनाविध्यंतकालानर् 
शवाल्मानन्दपदमवेशकलन शेषा वशिग्वृत्तयः ॥ 
शबवा शेलशिला गूह गिरिगुहा वरऊं सरुर्शा स्व: 
शारंगाः भुहृदोी नमु शितिरुदां शृक्ति: फशेः कोमल: १ 
हब 
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यैदां नि्भरमम्बुपानमुचितं रत्येव विधांगना 
सनये ते परमेश्वरा; शिरति: यैवंद्धों न सेवाफुजलिः 8 


उपरोक्त कविता से हमारे पाठकों को प्रोफ़ेसर लेमन 
साहब फो यह सम्मति ससमक में आजायगी कि यह भत्‌ - 
हरि के काव्य की सुन्दरता जार तोदरणता ही हैं जे। कि ठसे 
भारतवषे के साहित्य में प्रसिद्द बनाती है जैर जिस पूर्ण 
निपुदश्ता के साथ ये जोक बनाए गए हैं ये उन्हें भारतवषे के 
सब से उत्तम काठयोां में गणना करे जाने के याग्य बनाले हैं । 


हम पहिले देख चके हैं कि भ्ठीकाव्य नाम का एफ 
महाकाव्य भी सम्भवत: प्रत हरि का बनाया हुआ है। ज़्समें 
रामायण की कथा संक्षेप में कही गे हैं फैर इस ग्रन्थ में 
विशेषता यह है कि बह ठयाकरण सिखलाने के लिये बनाया 
गया है ! घातु फे सब रूप जिसका रुमरण रखना कि कठिल 
है, और शब्दें के सब कठिन रूप सुस्वरयुक्त पद्य में दिए 
गए हैं जिसमें कि इस काठय को जानने बाला विद्यार्थी 
संस्कृत का ठयाकरण जान ज्ञाय । इस काठय में कालिदास 
की कविता का सैन्द॒प्ये अयबा फ्रारवि की ऋतिता को समा- 
नता नहीं है परन्त शददे और वाक्यों को रचना पूछे और 
अद्वितीय तथा शतक के ग्रन्यकतों के याग्य है । 


हिन्दू विद्यार्थी अन्य देर महाकाठपों का भी अध्ययन 
करते हैं परन्तु वे पीछे के समय के हैं जौर सम्भवतः ग्यार- 
हवीं और बारहवीं शतादिदयें में अन्षाएं गए थे जब कि 
भारतवर्ष राजपुते के अधीन हेगया पा । इनमें से पहिला 
ते श्रोहष का बनाया हुआ नैषय है और दूसरा साथ का 


झा ९३ ] काव्य ।.. [ २३४ 





शिशुपालवबच । इस देने को कथाएं महासारत से लो 
गड्डे हैं । 

भैषध में नल और दुमयन्ती को प्रलिटु कथा है जे कि 
महाभारत की कपाओ। में एक सब से हुृदयवेचक है ' इाक्र 
बुहलर साहेब इस कव्य के जमाने का समय १२ शलाढदी 
नियत करते हैं। राजशेषर मे इसक थे का जन्‍म बनारस में 
लिखा है, परनन्‍्त वह सनिस्‍्सन्देह बंगाल से भी परिचित था 
जऔैर विद्यापति ने श्रीहृषे को बंगाली लिखा है। यह अनुभान 
सम्मव है कि घह पश्चिनात्तर प्रदेश से बंगाल में जाकर 
घमा है! । 

शिशुपाल बच में कृष्ण के अहंकारी राजा शिश्ुपास 
को बच करने की कथा हैं जैता कि इस ग्रम्य के नाम हो से 
विद्त होता है। इसमें भारति के किराताजनीय. को 
लकल है और यन्यकार ने सम्भवतः: अपना नाम साथ (जड़े 
का सास) यह प्रगट करने फे लिये रक्खा है कि उसने भाराधि 
(जिसका अर्थ सूर्य है) का यश छोन लिया है। भाज- 
प्रबन्ध के अनुसार बह ग्यारहयीं शताढदी में चार के राजा 
भोज़ का समकालोस था १ 

समस्त संस्कृत भाषा में सब से सुन्दर राग का गोत 
गोतगो बिन्द है जिसे बड्ाल के जपदेव ने बारइवीं शताब्दी 
में लिखा है । 

जयदेव लक्ष्मता सेन को राज्य सभा का कवि था जेसा 
कि उसके फा८य को एकऋ प्राचीन प्रति फे अन्तिम भाग से 
ममाणित हुआ है जिसे हाकूर बइलर ने काश्मोर में पाया 
था । ससने इस राजा से कविरत्ज को पदवों पाई थो। 
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डसके काठय में कृष्ण जैर राचा की प्रीति का विषय है। 
यहां पर एक उद्दरण हो बहुत होगा | उसमें कृष्ण का अन्य 
सखियों से विहार फरने का तथा पांचों इन्द्रियों अथरेत्‌ प्राण 
टृष्टि, स्पशे, स्वाद और श्रवण को सन्त॒ष्ट करमे का वणन है । 
चंदनचर्चिसनोलकलेकवरपीतक्सनवनमाली । 
केलिचलन्मणिकंडलमंडितगंड्यूगस्मितशाली ॥ 
हरिरिह सुरधवधू निकरे विलासिनि विलस्ति फैलि परे । 
पीनपयोध रभारभरेण हर्रि परिरभ्य सरागम्‌ ॥ 
गे।पबधू रनुगायति छात्रिदुद बितर्पंचम रागस्‌ । 
क्ापि विलासविलेलधिलेयन खेलनसन्तितनो जम 0 
ध्यायति मुस्धवधू रचिर्क मधुम्तदनवदनघरा जम । 
कापि कपोललले मिलिता लपित' किमपि ग्रू जिम्ले ४ 
शारु चुचु व नितंबवतोी दयिस पुलक्केर नुकूले । 
केलिकलाकतुकेन च काचिदमु यमुनाजलकूले 0 
मंजुलबंजुल कु जगत विचकर्ष करण दुकूले । 
करतलतालतरलबजयावल लिकलितफजस्व॒नयंरोे ॥ 
गासरसे सह हृत्यपरा हरिणा युवतिः प्रणशसे । 
शिलष्यति कामपि चुंबति कामपि रसयति कासपि रामाम ४ 
पश्यति तस्मितचास परामपरामनुगरदसि वामाम । 
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अध्याय १४ 


कहनी । 


प्राचीन ससय के लागे के पक्रारतवर्ष विज्ञान और 
काठय के लिये उतना विदित नहीं था जितना कि कथा झौर 
कट्टानियेां के लिये। सब से प्रायोन आये कह।नियां जो 
अब तक मिलती हैं जातक कथाओं में हैं जिनका समय 
हमा के कुछ शताढरी पहिले से है ओर डाक्टर रहेज डेविस 
साहब ने खिलाया है कि उसमें से बहुले का प्रचार योरप 
के भिन्न भिन्न भागे में हुआ ओर उन्होंने आशकल अनेक 
भिल्र भिन्न रूप घारण कर लिए हैं । 


पंचतंत्र की कहानियां अपने आधुनिक रूप में सहज 
कौर सुन्दर संस्कृत गद्म में संकलित को जाने के स्रूमवत' 
कई शताढदी पडिले से भारनव्ष में प्रचलित थीं | इम ग्रन्थ 
का अनुवाद नोशेरबां के राज्य में (५३१ ५५२ ई०) फारणो में 
किया गया था और इस कारण यह निश्चय है कि यह 
संस्कृत का ग्रन्थ यदि अधिक पहिले नहीं तो छठीं शताब्दी 
में तो अवश्य घन गया था। फारसोी अन॒वाद का उलथा 
अरबो प्ताषा में हुआ और अरबो से समोअन सेट ने सम 
१०८० के लगभग इसका यूनानी भाषा सें अनवाद किया । 
फिर यूनानों से इसका उलयथा लेटिन भाषा सें पोसिनस ने 
किया । और इसका होड्र भाषा में अनुवाद रेबो जाल मे 
सत्र १२३० के लगभग किया | अरबी अमुवाद का एक उरूया 
स्पेन की भाषा में सन्‌ ९२३१ के लगफ्ग प्रकाशित हुआ । 
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जमंन भाषा का पहिला अन॒वाद १५ वो शताढदी में हुआ 
और उस समय से इस ग्रन्थ का अनुवाद यूरोप को सब 
काषाओं में हो गया है और बह पिलपे था विड़पे को फछ्टा- 
निये के नाम से प्रमिटु है। इस प्रकार कहे शतादिदयें तक 
संसार के युवा लेाग पशुओं की इल सरल परन्त बुद्धिमानी 
कहानिये से प्रसल् होते थे जिन्हें कि एक हिन्दू ने अपने 
देश को प्रचलित कहानिये से संकलित किया था । 

जब हुआ ठठीं शताढइरी से सातवीं शतादढदरी भी ओर 
देखते हैं ते इसमें संस्कृब पद्म में बद्ा परिवर्तन देख पडता 
है। इस शताठदी में अधिक अलंकृत और कठिन परन्त 
उच्च और वनावटो भाषा में भड़कोले ग्रन्थ बनोए गए। 
दण्ही ने अपना दम्कुमारचरित्र सम्भवतः 9 थों शताठदी 
के आरम्भ ही में बनाया है इस ग्रन्थ में जेसा क्रि उसके 
भामही से प्रगट होता है दत कुसारों को कहासोी है जिम 
चर कई घटनाएं और विशेषतः ऊलेःकिक चटनाएं हु । 
हू ग्रग्य की भ्रावा यद्यपि अलंकृत और बनावटी है तथोषि 
कादम्वरी की भाषा के इतनो बह फजल नहीं है । 

कादम्बरों का प्रमिद्‌॒ग्रन्यकार बाण भट्ट, जैसा कि 
हम पहिले देख चके हैं शोलादित्य द्वितीय को सक्षा में था 
जैरर उसने रखावली भमाटक बनाया हैं तथा हपेचरित्र 
नामक शोलादित्य का जीवनचरितन्न घनाया है । बाण भट्ट 
का पिता चित्रमआानु और उसको साता राज्यदेवों यो और 
वाण जब केवल १४ वर्ष का था ठस समय चित्रभानु की 
सत्य है! गई । प्रटुनारायश देशान शोर सयूर धाख भ्रष्ट के 
आल्वस्था के मित्रों में से हैं ' 
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कादम्बरी की कहानी सनसमानी ओर थकानेवाली है । 
समन्‍्हीं दे।नों प्रेमियों के कई जन्म होते हैं और फिर भी सन 
का एक दूमरे के साथ वही अटल प्रेम मा रहता है । इस 
में उत्कट काम, नितान्‍्त शे। क, अटल प्रेम खै।र भयानक एकान्त 
में फठार तपरुपाओं क्रे दृश्यों का बर्णन बढ़े पराक्रम जार 
भाषा के बढ़े गौरव के साथ किया गया है! परन्त इसके 
पात्रों में चरित्र बहुत कम पाणा जानता है। वे सब भाग्य 
एरिवलेन तथा उन विचारोीं के अधोन देख पढ़ते हैंजीा 
कि प्रार्ध के कारण होता है । इमी के दिखलाने में हिन्दू 
ग्रन्थका रों के बड़ा आनन्द दाता है। हिन्दुओं के कल्पना 
यूणे प्रत्थों में सपार के साधारण दु.तऐें का सहन करने था 
रूनका सासना करने के दृढ़ संरल्पों का असम बहुत हो कस 
मिलता है । शेष बाते के लिये इम ग्रन्य की भ-षा में अद्भुव 
घर होने पर भो बह अलंका जैर व्यथ ढ़ ई हुओ है और 
यबहुचा एकही वाक्य जिसमें बहुत से बिशेषण जैर रूम्जे 
रूम्बे सपास भरे हैं और जिपमें उपमा तथा अलंकार बहुत 
हो अधिक पाया जाता है, कद्दे पष्ठों तक &ला गया है , 

सुबन्ध भी उसी राज्य में था और उसने बासवदत्ता 
लिखो । राजकुमार कंदरपरकंशल ओर राशकुमारों बासब- 
दृश्ता एक दूसरे को स्थप्त में देख कर परस्पर भसोहित दे। 
गए । राजकुमार कुसुमपुर (पाटडीपुत्र) में गया । वहां राज- 
कुसारो से मिला और ससे एक हवा सें उड़ने घाले घेड़े पर 
चढ़ा कर घिन्छय पर्वत पर ले गया। वहां घह से! गया 
और जब जागा ते उसने राजकुमारों के नहीों पाया । इस 
पर कंदपकेत आत्महत्या फरने हो के था कि उससे एक 
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आकाशवाणी ने ऐसा करने से रोका और उसे अपनों 
प्रियतसा के साथ अंत से मिलाने के लिये कहा । बहुत 
अमगणा करने के अनन्त र उसे एक पत्थर को मूर्ति मिली जो कि उस 
को बहुत दिने से खेदे हुई स्त्री के सद्ृश थी । उसने ससे 
खूआ जैर आश्चय्ये की बात है कि छूते ही वामवद॒त्ता 
लीवित हो गहे । एक ऋषोी ने ठसे प्रणाण बना दिया था 
परन्त दुया करके यह कहा था कि जब उसका पति उसे 
छुएगा तो बह जीबित हो जायगो । 


हमें अभी एक वा दो ख्रावष्यक ग्रन्थों के विषय में 
लिखना है। वृहत कथा उन कट्टानियों और कथाओं का संग्रह 
है जो कि दक्षिणी भ्रारत्वप में ५शात्री काया में बहुत समय 
से प्रचलित थीं । १२ वीं शत्ताढदी में काश्मोरो मोमदेव ने 
ससे संक्षिप्त करके संस्कत भाषा में काश्मीर की रानी सूर्य 
का ठम्के पोते हषदेंव की मृत्यु पर जो बहजाने के लिये 
लिखा था और यह संक्षिप्त रंग्रह कथासरितसागर के जास 
से मश्टि है। इस ग्रल्थ को भूमिका से लिखा है कि इन 
कथाओं को पहिले पहिल पाणिनोी के समालोचक ऊपर 
सगच के राज़ा चन्ट्रगुप्त के रुत्री कात्यायन ने कहा था और 
लन्हें एक पिशाच ने दक्षिणी भारतवर्ष में लेजाकर पिशाचो 
भाषा में गुणात्य से कहा जिसने कि उनका संग्रह करके 
उन्हें प्रसाशित क्रिया । यह कहना अमावश्यक है कि इन 
कथाओं का कात्यायन के साथ सम्बन्ध जोहना कल्पत 
बात है । ये कथाएँ दक्षिणो भारतवबष को हैं और वे पद्विले 
पहल पैशाचोी भ्राषा में थीं । 
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सोमदेव की संस्कृत कथा सरित्सागर में ९८ भाग और 
१२४ अध्याय हैं जार उसमें भारतवर्ष में जितनी बालें दन्त- 
फथा की भांति विदित हैं प्राय: थे सअ भा गदे हैं। हमें 
समभर्भ बहुचा महाभारत और रामायण की कथाएं, कुछ 
पुराणों की कथाएं, पश्चुतन्त्र को बहुत सी कथाएं, वैताल 
पच्रोसो को पचासे कहानियों, कुछ कहानियाँ जिन्‍हें कि 
हम समफ़ते हैं कि सिंहासन बत्तीसो को हैं और उफ्लेती 
के प्रतापी विक्रमादित्य को बहुत सी कहानियां हैं। इस 
कहानियों से लोगे के गृहस्थोी सम्बन्धी जीवनचरित्र जार 
चाल व्यवहार का पता लगता है । 

शफ्तनी के विक्रमादित्य फे सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि वह रानी सैस्‍्पदर्शना से भहेन्द्रादित्य का पुत्र 
था जैर ठमका दूमरा मास विषमशोील (शिलादित्य) था । 
हसमसें यह फ्री कहा गया है कि वह एश्वी भें इस कारण 
केजा गया था कि देवता लेगे में भारतव् में सलेच्छों के 
रापट्रव से अमन्‍्तेष हुआ जार विक्रम ने अपने कार्य के 
पूरा किया और म्लेच्छे। का लाश किया । 

अब कथा का फेवल एकही प्रमिहु प्रत्थ अथोत हितौ- 
पदेश रह गया हैं जो कि केवल प्राचीन पश्चतन्त्र के एक 
अंश का संग्रह है। यह बात विलक्षण है कि कहानियों के 
ये सब ग्रन्य संस्कृत में हैं यद्यपि पौराखिक काल में प्ारत- 
ब् में प्राकृत भ्ताषाएं ोली जाती थीं । 

वररुचि जे। कि विक्रमादित्य को सभा फे गवरत्ने! में 
से है, पहिला वेयाकरण है जिसने कि प्राकृत माया का 
व्याकरण लिखा है। उसने चार प्रकार को भाषाएं छिखी 


३१ 
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हैं ज्र्योत महाराष्ट्र था ठेठ प्राकृत, सैररसेनो जो कि महा- 
राण्ट्री के बहुत सभान है ओर उसी को नाई संस्कत से 
निकली है, पैशाचो जैौर सागची इन दोने हो को उत्पत्ति 
सै।रसेनी से बतलादे गई है। उत्तरो भारलवर्ष में इन प्राकृत 
भाषाओं का मचार चीरे घोरे उस प्राचीन पाली भाषा से 
हुआ जै। कि बौद्टों की पवित्र प्ाषा थी जार ९००० बषे तक 
बे'लने की भ्रापा रही थो + वास्तव सें वे राजनेतिक जैर 
चघरूस सम्बन्धी बातें जो कि गिरते हुए बोड घम्म के स्थान 
में एक नए प्रकार के हिन्दू घम्स को स्थापित करने के फारण 
हुई थीं उनका निः:मन्देह प्राचीन पाली भाषा के स्थान में 
सदोन प्राकृत भाषाओ के प्राचार करने में बढ़ा प्रभाव पद + 

आारटबवर्ष में तथा अन्यत्र भी राजनैतिक जैर घथम्मे 
सम्यतस्थी परिवतेन के साथ साथ प्रायः बेलने की भाषा में 
एकाएक परिवतंन हो नहीं होता वरन यह परिवतेन खनन 
पूवेक एकाएक स्थापित है! जाता है। जिम समय गहड्ढा 
जैरर यमुना के दह्योगी बनने वाले ने अपनी सादभू नि प्ञा ज 
के विद्या जैर मच्यता में पीछे छेड़ा ते ऋग्वेद की संस्कत 
का स्थान ब्रह्मणें ने लिया । सयध और गौतस बुह्ठु के उदय 
है!ने के माथ ही साथ ब्राह्मणों की संस्कृत का स्थान पाली 
भाषा ने लियः ! बोहु घम्म के पतन जैर विक्रमादित्य के 
राज्य में पैराणिक हिन्दू चस्मे के उदय देने के साथ प्राकत 
म्ाधाओं ने पाली का स्थान ले लिया | और अन्त में प्रा बो न 
जातियाँ के पतन जैर राजपतें के ठदय हे।ने केसाथ १०वीं 
शताढदी में हिक्‍्दो भाषा का उदय हुआ जो कि अब तक 
भी उत्तरी स्‍ग्रारतवर्ष में बोली जाती है । 
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ये मब बातें समक में जाजाती हैं | परत कालिदास 
और भारति के ग्रन्थों के पढ़ने वाले के हृदय में स्वप्तावत: 
यह प्रश्न उठता है कि क्या इस करवियें ने मत भ्राया में 
अपने ग्रन्थ लिखे हैं ? कया शकुन्तला और उत्तरचरिल जैसे 
ग्रन्थ मत भाषा में लिखना सम्भव है ? का अन्‍य जातियों 
के इतिहास में ऐसे अद्वितीय सुन्दर ग्रन्थों के चत प्ाषा में 
बनने का एक भी उदाहरण मिलता है ? 

जिन लेोगें ने प्राकत क्रापाओं के! संस्कत से मिलान 
किया है उनके लिये इन प्रश्नें का उत्तर देना कठिन नहीं 
ह्वैगा | पौराणिक काल में संस्कृत उम प्रक'र से मत भाषा 
भहों यो जैसे कि युरोप में आज कल लैटिन मत भाषा है । 
लैटिन जै।र स्वयं इटेलियन भाषा में जो अंतर है उससे 
कहीं कम अन्तर संस्कत और प्राकत में है। जिस समय 
प्राकत साचारणतः बेली जाती थी उस समय भी संल्कृत 
खराबर मसफ़ी ऊातो थी जार राजमभाओं में घोली फ्री 
जाती थी । विद्वान लेग संस्कत में ही वाद विवाद करते थे। 
राज्य की सब आज्ञाएं जार विज्ञापन संस्कृत में हो निकलते 
थे । पंडित लेोग राजसभाशओं और पाठशालाओ में संध्कत में 
ही बातचोत करते थे | संस्कत में ही उन्‍्द गाए जाते ये 
क्ैर नाटक खेले जाते ये । सब शिक्षित जैर सस्‍्य लाग 
संस्कत समफ़ते थे और बहुचा संस्क्रत बे!लते थे । सस्म्वत: 
साधारण लेाग जो प्राकत बेलते थे वे भो सामान्य सरल 
संस्कत समक लेते थे। शिक्षित और विद्वान लेश्ग ते शिस्संदेश 
संस्कृत से पुणेतया परिचित थे । वे इसी भाषा के। सदर पढ़ते 
थे, इसी को बहुचा बेलते थे और इसो भाषा में ये लिखते 
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जैर विधारते और बातचीत भो करते थे। अत: पौराशिक 

समय में संस्कत ऐसी मृत भाषा नहों थो जेसी कि अब वह 
है जार कालिदास मार भ्वभूति मे शकुन्तछा मैर उत्तर- 
चरित के लिखने में ऐसो मत भाषा का प्रयोग नहीं किया है । 
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अध्याय १५। 
प्राचीन काल का झन्‍्त । 


अब हम भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता के इस संक्षिप्त 
ओर अधूरे इतिहास के! समाप्त करेंगे । इस पुस्तक में इस 
घढ़े विषय का पू्ण वर्णन देने का उद्योग करना असम्भव 
था। हसने भारतवर्ष के इतिहास को फेवल मुख्य मुरूय 
बातें के वर्णन करने का तथा क्षिल्र भ्षिन्न काले को हिन्दू 
सभ्यता का वर्णन भाटी रीति से दिखालाने का ठद्योग 
किया है। यदि इस वर्णन से हमारे देश भाइयों के हमारे 
प्रायोन पुरुषाओं का वर्णन चाहे फैसो अस्पष्ट रीति से विदित 
है! जाय तो हस अपने परिश्रम के ठयथे नहीं समकेंगे-। 
अब हम थोड़े समय के लिये उनका ध्यान अपने वर्णन 
के अन्तिम पृष्ठों पर देने को प्राथना करेंगे जिसमें कि 
मुमरूमानो खिजय के पहिले हिन्दू इतिहास के अन्तिम काल 
को सामाजिक चाल व्यवहार जैर सभ्यता का बणन है । 
हिन्दू इतिहास के अन्तिम काल में दो प्ाग स्पष्ट हैं । 
ग्यारहवों और बारहवीं शताबदी फे दिल्ली जैर अजमेर के 
राजपूतों की चाल दयवहार आधुनिक काल की है जार घह 
विक्रमादित्य और शोलादित्य के समय से ज्रिक है जो पके 
प्रायोल काल को थी । राकपूत लोगें का सस्यत्ध आधनिक 
इतिहास से है, विक्रमादित्य जार शीलादित्य का प्राचोग 
इतिहास से । ९ यों और ९१० वीं शताढदी का वह अन्चकार- 
भय समय भ्रारतवर्ष के प्राचीन कार और आधुनिक काल 
के! जुदा करता है । 
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हम इस अध्याय में प्राचीन काल के अन्त ससय के 
अथात्‌ छठों से सातवों शताढदी तक हिन्दुओं को सस्यता 
के विषय में लिखेंगे। 

हम कालिदास और भ्वसभूति के समय के हिन्दुओं फे 
सामाजिक जीवन फो दिखलाने का उद्योग करेंगे और इस 
विषय को सामग्री हमें इन कवियों तथा इस काल के अन्य 
फविये के अमर ग्रन्थों से मिलेगी। अगले अच्ययाय में हम 
उस समय की सभ्यता के दि्खिलाने का यत्न करेंगे जब कि 
आधुनिक काल का आरम्भ हेाता है अथात ९०वों से१२ यों 
शताढदी तक, और इस काल को सासग्रियां हमें एक विचार 
शील विद्वान और सहानुमृति रखने बाले विदेशी की टिप्प- 
णियें से मिलेगी जो कि हमारे लिये इस काल का इति- 


हास छोड़ गया है । 
स्वयं कालिदाम ने दुष्यन्त के वर्णन में अपने मसय 


के विक्रमादित्य जैसे बड़े राजाओं का वर्णन दिया है । 
हम उससे किसी अंश में उत्तरी भारतवर्ष के इस प्रतापी' 
राजा के अपने विनामी और विद्वान सभा तथा अपने 
पसिपाहिये जैर पहरओं के श्रोच जीवन ठयतोत करने का 
कुछ अनुमान कर सकते हैं। अपने आचरण में घोराचित 
और फ्र्तीला हेने के कारण बह युदु तथा शिकार खेलने में 
प्रसक हाता था भार बहुचा भ्रारतवष के पहिले रूसय छे 
लडुलेों सें शिकार खेलते के लिये अपने सैनिक, रथे, ये है 
और हापियें के सहित जाता था । मध्य समय के युरोप के 
सस्रा्ों को नाई हिन्दू राजाओं के साथ भी रुदा एश 
'विदूषक रहता था जार यह विदूषज्ञ ब्राह्पण हे।ता था लिस 
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को कि भसूखेता के कारणसय स्थूल रूचि और समय समय 


पर हास्यज्षनक बातें राजा को उसके अवक्ाश के समय में 
प्रतक्त करती थीं | सैनिक लेग रात दिन सहल का पहरा 
देते ये और महल के भीतर स्त्री पहरूुए राजा के पास 
प्रस्तत रहते थे और वे एक वृद्ध और विश्वास पात्र करे 
बारी के अधीन रहते ये । करव के वृत्तान्त से यह विदित 
हैा।ता है कि शक लेागे का बढ़ा विजयी शक स्थ्रियें से 
चशणा नहीं करता था और थे उसके सहले की रखवाली 


करती थों जैर उमके माथ शिकार खेलने के लिये तीर जार 
चनुप लेकर ज्ञाती थीं और फले से सुमज्च्ित रहती थीं | 


वास्तव में यदि हम कथासरित्मागर पर विश्वास कर सके 
ओो कि प्राघीन ग्रंथ तहत कथा के आधार पर खनाए जाने 
कफे कारण ब्रहुमल्य है ते उक्त्जेनी के मर्खाट ने जिन अनेक 
सुन्दर स्त्रियां मे खिवाह कियाथा उनको जानि पर घह विशेष 
ध्यान नहीं देता था । इनमें मे एक पील जाति की राजकुसारी 
सदुतसुन्दरो थी और उसके विवाह में उसके पिला ने कहा 
था “मेरे मम्ख्राट, में खीसम हजार उनुथारियां के साथ 
दास की नाहें तम्हारा साथ दगाएे इमो ग्रन्थ में यह भी 
कहा गया है कि यह सम्साट सलयपुर को राजकमारी 
सलयावती पर ठनका चित्र देखकर, जैर बंगाल को राज- 
कुमारी कलिंगसेला पर एक जिहार में उसको पत्थर को 
मति देखकर मोहित होगया | और यह कहना अनावश्यक 
है कि इस देने स्कियां ने अन्त में एस सम्स्राट के बड़े 
सहल में स्थान पाया | (क० स० सा० अध्याय १८) 
विक्रमोवेशोी जैर सालविकाशिसमित्र के प्रत्थकारों ने 
हम ट्रंप और हडाह का कुछ कस कर के दिखलाया द्वोगा 
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जे कि बहुचा राज्य महलों में पाए जाते थे। राजा को 
सदा बहुत सो स्थ्रियां होती थों और बहुचा राजकोय 
काय्य के 'लिये । इन सच रानियों के सिवाय रानियों को 
बहुत सी सुन्दर दामियां भी राजा की प्रीत पात्र हो जाती 
थीं जैर वे अपनो राजनियों द्वारा दण्ड पातोथों। इन 
सब बातो के रहते हुए भी प्रधान रानी का सदा बड़ा 
सल्कार जैर मान होता था| बही घर की स्वामिनोी हे।ती 
थी और प्रत्यंक राजकीय अवसर पर राजा के साथ सम्सि- 
डित हैेती थी । 

रानियों को नाई सामान्य स्त्रियों के ऋमरे भी सनुष्यों 
से जदे देते थे । यही रीति यूरोप में रोम और पोमिपयाई 
के प्राचीन भसय में प्रचलित थी और संस्कृत कविये 
ने इन सुन्दर स्त्रियों को शान्त शहरुपी का जीवन बहुचा 
वर्णन किया है । परन्तु स्त्रियां का पूरा पदों पौरा- 
णिक काल में भी नहों था। शकुन्तला और सलयाबवतो के 
सम्मुख जब दुष्यन्त और जोमृतवाहन जैसे अपरचित लाग 
उपस्थित हुए तब ये पर्दे में नहीं चलो गई । मालती 
अपनी पूरी युवा अवस्था में एक त्योहार के दिन नगर 
वामियां के बढ़े सटू ह में हाथी पर सवार होकर मन्दिर के 
गई थी और वहां उसे वह युवा मिला था जिमने कि उस 
के हृदय के चुरा लिया था और पलटे में उसने अपना भी 
रुदय तसे दे दिया । कथचासरिट्मागर के पहिले अच्य्यय में 
हम कात्यायन को साता के दे! अपरचित ब्राह्मण का अलिष्य 
करते हुए और उनके साथ बिना किसी रोक टेक के बात॑ 
करते हुए पाते हैं ओर वर्ष की स्त्री ने भी पहिले इन्हीं 
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दोनों अपरबधित लेगे का रुथवागत किया था और उनसे 
अपने पति की आपत्तियाँ का बर्णन किया था| इस बड़े 
ग्रग्य को पसंख्य कहानियाँ में हमे एक ददाहरण भी ऐसा 
सहीं मिलता जिसमें कि सामान्य स्थक्षियों के इस प्रकार 
पई में रखे जाने का वर्णन हो जिस प्रकार की पीछे के 
समय में सुसल्मानों के राज्य में नई रोति है। गई । सृच्छ- 
कटि में चारदत्त की धर्मात्मा और सुगील स्त्री चरुदत्त 
के मिन्न मेत्रेय के साथ बिना किमी रुक्ाबट के बातोलाप 
करती है और कादम्बरीे, नागानन्द रत्ावली तथा अन्य 
मब् प्राचीन ग्रन्थों में हम नायिका के अपने पति के सित्रों 
के माय बहुचा वानोनाप करते हुए पाते हैं। निस्‍मन्देह 
राज्य महले की रानियां के लिये कुछ अधिक रुकावट थी 
परन्त वे भी राजा के मित्रों मे मिल्ठल मकतो थीं। जश् नर- 
बाहन दत्त के सन्‍त्री अपनो नहे रानी रत्नप्रन्ना से मिलने 
आए ने उमके मम्मुब जाने के पहिले ठने उनके छाने को 
सूतसा दो गहे। रानी इस आवषयक काथ्य पर भी बिगढ़ो 
कैर उसने कहा कि मेरे पति के मित्रों के लिये मेरा हार 
बन्द नहों रहना चाहिए क्योंकि वे मुझे अपने देह को 
नाई प्रिय हैं *” (क० स०9 सा० अध्याय ३६) 

विवाह दुलहे और दुलहिन के माता पिता करते थे । 
लदाहरण के लिये जब जोसु रवाहन से विवाह के लिये कहता 
गया ले उसके साथो ने कहा “उनके पिता के पास जाओ 
और उनसे कहो ।” और समके माता ने इस यंव्रा की 
चुचछा के खिना जाने हुए अपनी सम्मत्त दे दो । यदि हस 
दस काल के कवियों पर विश्वास कर सकते हैं तो विवाह 


हु 
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बहुचा ठचित अवस्था में किया जाता था । भधभूति के नाटक 
की नायिका चाहती युवा होने के उपराज्त भी क्वारी हो 
थी । मालविज्ञा सलयावतो और रजावजी पूरे यौवन के 
प्राप्त है'ने पर भी कारो थीं और घम्मोल्मा कन्‍्व ऋषि 
ने शकुन्तला को विवाह ठब तक करने का विद्यर नहीं 
किया जब तक कि युवा अवस्था में दुयन्त से ससकी भेट 
म॒ हुई जैर वह उसपर मोहित न है! गदे । विवाह को रोति 
वैसी हो थी जैसी क्लि प्राचीन समय में थो और जै सी कि आज- 
कल बतेमान है | अग्यि की परिक्रमा करना, अग्नि में अख 
डालना और दुलहिन जार दुलहा का कुछ प्रतिज्ञा कराना 
यही विद्वाह को मुख्य रीतें समक्रो जाती थीं । 


कन्याओं को लिखना और पढ़ना मिखलाया जाता 
था और प्राचेन ग्रन्थों सें उनके चिट्यों के लिखने मर 
पढ़ने के अमंख्य उदाहरण हैं। सच्छकटि में भेत्रेय कहला 
है कि जब में स्त्रियां के संस्कत पढ़ते हुए वा मनुष्यों के। 
योत गाते हुए सुनता हूं तो मुक्ले बड़ी हँमी शआातो है। 
परन्तु मेत्रेय के! इससे चाहे जितनी छूणा हो पर इस 
वबाका से कोाई मन्देह नहीं जान पढ़ता कि रूत्रयां खहुचा 
संस्कृत पढ़तो थीं जार वैसे ही मनुष्य प्री बहुचा गाना 
सोखते थे । स्त्रियां का गान विद्या में निपुण हेने का 
बहुधा उल्लेख किया गया है । सागानन्द ने एक अद्भुन 
स्थान पर लिखा है कि राजकुमारों मलथावतो ने एक गीत 
गाया जिसमें मध्यम मर उच्च स्वर भ्ली पभ्रांति दसोया 
था और इसके ठपरान्त हमें यह भ्ती विदित हेता है कि 
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ससने अंगुलियां से बाजा खजाया जिसमें ताल और स्वर के 
सरगम आदि का पूरा प्रा व्यान रकखा गया था। 

कथा मरित्वागर (अध्याय ८) से हमें किदित होता है 
कि राजकुमारी झृगावतोी ने अपने विवाह के पहिले नाचने 
गाने तथा अन्य गुणों में अद्भुत निपणता प्राप्त कर छी थी 
प्राचोन ग्रन्ये! में ऐसे अनेक खाक्य मिलते हैं । 

विश्कारी को विद्या के »ो मनुष्यों जैर स्त्रियों देनों 
हो के जानने का बहुचा उल्लेख मिलता है और हम 
भागाननद्‌ का एक वाक्य दिखला चके हैं जिससे कि प्राचोन 
भारतवर्ष में रड्डीन मिट्टी का दिन्नकारी में व्यवहार किया 
जाना प्रगटहेता है। उत्तररामचरित्र का प्राररूभ कुछ चित्रों 
के वणत मे होता है जिन्हें कि लब्मण ने सोता के दिखलाया 
था जै।र कथामरित्सागर ( अध्याय १२२ ) से हमें विदित 
हे।ता है कि नगरस्थामो विक्रमादित्य की सभा का चित्र- 
कार था जैर उपक्‍ने राजा के किक भजिल्त प्रकार के रूत्नी 
सेन्दय के चित्र भेंट किए थे । 

भारतवर्ष के कवियों ने विवाह रुम्बन्धी प्रेम का जैसा 
रत्तन वर्णन किया है वैसा शिसीौ ने नहीं क्लिया। हस उत्तर- 
रामचरित्र के वाक्य के! उद्धु त कर च॒के हैं जिसमें सोता के 
लिये राख के केशतल प्रेम का वणन है मैर हसारेजो पाठक 
संस्कत साहित्य से परिशित हैं उन्हें मिस्सन्देह सेकड़ें 
ऐसी बातें स्मरख ढेंगो जिनमें कि हिन्दू पुरुषे| के प्रेम 
और हिन्दू स्त्रियों को पतिभक्ति दिखलाई गई हैं * 


“हिन्दू कवियों ने शापनी स्जिये! को विरले ही कहां निन्‍दता 
की है उन्होंने प्रायः लदा उन्हें प्रीति पात्र को भांति लिखा है । 
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रन्‍त गहरुथोी सम्बन्धी जोवन का दृत्तान्त सब्र काठय 

हो में नहों मिलता । हमें गृहस्थी के दु:खे| और शे।क का 

सचा ज्ञान भवभूति जैर कालिदास के काव्यों से नहीं मिलना 

जितना कि कथासरित्सागर में दरिद्र, हानि, सम्बन्धियों 

वा पढ़ासियां की घृणा, पति को निदूयता बा स्त्रियों का 

कलह का स्वस्ताव बहुचा शान्त गह को दुखी बनाता और 

जीवन के लिये बे।कफ् सा हाता था । अन्‍य सब बुराइयों में 

एक में रहनेवाले कुटुम्बियां में फगड़े और आज्ञाकारी पत्नी 

पर सास जार ननद्‌ के कठार अत्याचार कम भयानक नहीं 

थे। सुशील और घसौोत्सा कीतिसेना ने इन अत्यायारों का 

सहन करते हुए दुःख से कहा है “इसी कारगा सम्बन्धी 

लाग कन्या के जन्म में शोक करते हैं जो कि माम जैर 

ननद के अत्याचारों की पात्र रहतो है। (क० २० सा० अ6 २८) 
इस बात को दिखाने के लिये बहुत से घ'क्य तहु त 

किए जाते हैं कि पौराणिक काल में विधवा विश्राह का 
निषेध नहीं था | याक्ञवल्क्य कहता है कि “जिम झरूतचो का 
दूसरी खार विवाह हेता है वह पुनंख कहलाती है” 
(१, ६9) विण्ण कहता है कि जिस रुत्रो का पतिसंतग न हो कर 
पुनविवाह है। वह पुनभंव कहलाती है (१३, ५ और ८) भैर 
पराशर भी, यद्यपि बढ़ आधुनिक सचय का ग्रन्यकार है 
ह इस बात में वे छथिक उच्च जातियें के ग्रे र विशेष कर झनान के कवियों 
के जो शुलानत और दुःखान्‍त देना प्रक्रार के नाटकों में बढ़ी 
डाह के साथ स्जत्रियाँ की बुराई करते हैं शिक्षा दे घकते है । झरिस्टें 
फेनीज इस बात में यरीपारईजाज से कम नहीं हैं यद्यपि बढ़ इप 


दःछारत नाटक लिखने वाले की जित्रयों अ्रसि कृव्यहार की हँसी 
उड़ाया है । 
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तथापि यह ऐसी रुत्री के पुनविवाह को आहज्ञादेता है जिस 
का पति मर गया दे! वा जाति बाहर हो गया हो या 
योगी हो गया हो (४, २६) | मालवा के एक गहस्थ की कन्या 
के विषय में एक हास्यश्षमक कहानो विदित है कि ठसने 
मिरन्तर ११ पति से विवाह किया था और ९११ वें पति को 
सत्य पर इस खिचवा ने सम्भवत:ः ९२ वां विवाह किया 
हे।ता परन्तु “पराषाण भी उसको हंसी किए बिन, सहीं रह 
शकते थे” और इस कारण उसने योगिनी का जीवन ग्रहण 
कर लिया । ( क# मक सा अध्याय ६६ ) 

ऊपर हम हिन्दू स्त्रियां की प्रीति जैर पतिभ्रक्ति के 
विषय सें लिख चके हैं । जातोव जोवन तथा स्त्रियों के 
सत्कार के पतन के साथ ही साथ पोराणिकफाल में स्थ्रियों 
को इस पतिभक्ति ने एक निदुंयता का रूप चारण किया। 
पौराणिक काल के पहिले भ्रारतवबध के ग्रन्थों में सती हे।ने 
को रीति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मनुस्मति अथवा 
याज्ञवल्कय को स्मति में भो उसका कहीं वर्णन नहों है, 
हमें इस रोति को धत्पक्ि को कथा पहिले पहिल पाराणिक 
काल के ही ग्रन्यों में ममलतो है। 

अग्नमिर्मे प्रवेश कर के आत्महत्या करना प्रारतवर्ष 
में मिकन्दर के समय में जै।र उससे स्री पहिले विदित था । 
पैराणिक काल में जब पति का अपनी शित्रयों का सत्कार 
करने को अपेज्षा एछिन्रयां की पतिभ्षक्ति पर विशेष जार 
दिया गया तो अन्य लेगे की परीक्षा विचवाओं के उप- 
शाक्त रीति से आत्महत्या करने का एक यश का काय्ये कहा 
गया । इस प्रकार वाराहुमिहिर अपने ज्योतिष शरस्त्र से स्त्रियेई॑ 


२४४ | पौराशिक काल । [के ४ 


की परोक्षा इस कारण करता है कि वे अपने पति की सत्यु 
पर अग्नि में प्रवेश करतो हैं परन्‍्त मनुष्य अपनो सर्त्रियेय 
को सत्यु के उपरान्त पुनः विवाह कर लेते हैं | परन्तु फिर 
भी आग में जलने की यह रोति पाराणिक काल में भी 
केवल स्वत्रियों वा विचवायों के लिये नहीं थी । मॉलती 
साथव भें सालती फा पिता अपनो कन्या के शोक में चिता 
पर चढ़के की तस्यारी करता है और नागानन्द में तो 
जीमूतबाहन के पिता माता और पत्नि इस राजकुमार के 
शेक में चिता में जलमरने का संकल्प करते हैं । 
कथासरित्सागर में हस एक कुमारी के जे कि अपने 


प्रियतम से मिलने में निराश है| गदे थो चिता में प्रवेश 
करने की तयारी करते हुए पाते हैं (अ० १९८ और १२९) । 
जै।र अब कहानियों से इतिहास को ओर द्रष्टि हालने पर 
मी हमें विदित होता है कि राजालाग महमृद गजनवो के 
अधीन हेने पर भी अपने देशवासियों द्वारा पृणा को 
दृष्टि से देखे जाने के कारण चिता में जल मरे थे। यह 
निस्मन्देह आत्महत्या को एक देखाआ रोति थी जब कि 
शोक वा अपमान असक्य हो जाता था जार जीना शोक- 
यक्त हो जाता था और फोका जान पहता था। ऐमो 
आट्महत्या करना बुरा ता था ही पर बह ठस सनय तो 
कायरपन जैर अपराध हो गया ऊब् कि भमुष्येय ने इसका 
करना दोह दिया और केवल स्त्रियों के गले इस रोति के 
रनके पति की मृत्यू पर किए जाने के लिये यश के कार्य 
की भांति लगा दिया | जार जब हिन्दू जाति में जोवन 
गहीं रह गया तो यह आत्महत्या एक स्थिर रोति हे गए । 
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प्राच्ेज भारसवर्ष में प्रायोज यूनाव को भाई बह़ो 
सुन्दर जैर गुणी वेश्याएं अपने आज कर को अचम बहिने 
की क्षपेश्ता अधिक सम्मानित थों जार अधिक उत्तम जैार 
राज जीवम ठयतीत करती थीं। अम्धपाली जिसने कि 
ठाठ खाट जैार चमयह में लिच्छलि साजाओ को बराजरी 
को थी जैर जिसने चारिसिक गौतम जुढु के अपने यहां 
निसन्‍्अ्णा दियाथा सससे प्रस्पेसिया का स्मरण है। आता है 
फिसने सुक्रात वर आतिण्य किया था। इहसो प्रकार सृच्छ- 
कटि की नाथिका वमन्‍्तसेना भी बड़े ठाठ बाट से रहती 
थी । वह उज्जैनो के युवा लोगें का एक साधारण सभा में 
स्वागत करती थी जहां कि जुआ खेलने को सामग्री, पुस्तक, 
चित्र तथा मन अहलाब की अन्य बस्तुए प्रस्तुत रहतो 
थीं, वह छापने यहां निपुण शिल्पकारें जैर जाहरियें के 
रखती थी, वह दुखी दरिद्री लेगा की सहायता करती थी जैर 
अपने ठयवभाय के करते हुए भरी “बह सुगीलबती, अनन्त 
रूपवती जैर समस्त ठज्जनी का अभिमान थी |” 

इसो भाँति कथासरित्सागर ( अध्याय ३८ ) से भी हमें 
विदित होता है कि दक्षिणी क्रारतव्ष को रोजचानी प्रति- 
धान को वेश्या मदनमारला “ राजाके महल के सदृश्य ” 
जहर में रहती थो और उसके रक्षक सिपाही, यादे और 
हाथी ये । दसने विक्रमादित्य का (जे कि उसके यहां बेष 
अना कर गया था) सल्कार सुनाम, पुष्प, सुगल्चि, बसुखअऋ, 
साभूषण और बहुमुल्य भेजन से किया था | जैर इसी ग्रन्थ 
के ९२४ वे अध्याय से हमें फिर विदित हे।ता है कि उज्जैनी 
को वेश्या देवदत्ता अपने राजा के योग्य महल में रहतो थी । 
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हमें कहना नहों पड़ेगा कि जिस समय का हम वर्णस 
कर रहें हैं ठस समय सक्जेसनोी भारतवर्ष में सब से बढ़ी 
चढ़ी नगरी थी । गुण और सौन्दर्य तथा घन जैर राज्य 
प्रभुता ने छठों शताकरी में इस प्रायीननगरो की अद्वितोय 
शे।भा बढ़ाने से येगग दिया था। मेचटूत में यक्ष ने सेघ से 
यह टोक ही फहा है कि वह उल्जेनी में बिना हुए ना 
जाय जैर नहीं तो “तेरा दुर्भाग्य है और तेरा जन्म ठ्य्थे 
हो हुआ है ।” 


ऐसी उच्च आज्ञाओं के उल्लहन करने का साहस न करके 
में कुछ वर्ष हुए कि इस नगर को देखने गया था। उसकी 
प्राचीन कीति अब नहीं रही है, ठमसे प्रायो न समय की बाते 
का स्मण सात्र पी नहों हाता | परन्त फिर भी इस नगरी 
की ऊंची नीची पत्थर की गलियों में घृमते, कारीगरी से 
बने हुए पुराने मकाने पर ट्रष्टि डालने में यहां के सरल हऋदय 
वाले मनुष्यों को भीड़ को प्रमस्त चित्त देखने जैर महाकाल 
के प्राचीन मन्दिर में जाने से जो कि सम्मवतः एस नाम के 
उसी प्राचीन मन्दिर की भूसि पर बना है कि जिसका 
कालिदास ने मेघदूत में रह्ेख किया है हमारे हदय में 
यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह तगर प्राधीस सभ्य में ऐसा 
था इसका अनुमान कर लेना सम्भव है। और निस्‍्मन्देह 
मृच्छकटि में जो इस नगर का अद्भुत धर्गोन दिया है बह 
हमारे इस अनुमान में कम सहायता नहीं देता। इस 
नाटक से हम प्राचीन समय के वर्णन का उद्योग करने में 
सहायता लेंगे । 
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शाजा की छाया पें शान्त दयापारो मैर महाजन लेग 
व्यापारियों के आाजार में रहते ये जिसे कि कबि ने अं हि 
चश्वर के भास से लिखा है । हिन्दू व्यापारी लोग सदा से 
शान्त भर सोचे सादे थे। सम्भ्वतः उस लेगें के काय्येगलव 
की शालखाएं ठत्तरो भ्रारतवये के सथ बड़े बड़े भगरों में थीं 
और वे लेग रेशम, रण मैर बहुमूल्य बस्तओं का अडा भारी 
व्यापार करते ये और अपनी ठसाठस जैर सकरो गलियों के 
अन्चकारमय घरें में अचुत बडा फोष जैरर द्रव्य रखते थे 
जिसे कि आवश्यकता के समय में राजा जैर महाराजा भी 
सुधार लेगा जुरा नहीं समफते थे। थे लेग केवल दान पुयय 
और चाम्सिक फाय्यों में सोचेसादे ये जैर इस कारण थे इस 
शसगर के बहुत से सुन्दर मन्दिरों से सुशेभित करते थे, पुजे- 
रिया और श्राक्षणों के भेजन फराते और सहायता देते थे 
जैर अपने अच्छे काय्यां से अपने नगर के लेगे में यश पाते 
थे । आज तक फी उत्तरी भारतव्ष के सेठ और व्यापारो 
अपने ट्रठ्य जार पृथ्य के काथ्यों के लिये सम्भागित हैं 
अर वे अनेक मन्द्रि जनवाते हैं जहा कि नित्य प्रति जैनियेए 
लेर हिन्दुओं को पूजा हे।तो है । 

जोहरो जैर शिल्पकार व्याधारियें के पास बचुतायत 
से ये । कवि के शठदे में “लिपुल कारोगर सोती, पुखराज, 
शोलम, पत्ता, लाल, मभंगा तथा अन्य रघों की परीक्षा 
करते हैं, कोई स्वणे में लाल जहते हैं, कद रह्ीन जेशहों 
में स्व के आमूषण मूंथते हैं, कोई मोती गुंघते हैं, कोई 
अन्य रटने। को साथ पर चढ़ाते हैं; कोई सीप काटते हैं 
और कोई मुंगा काटते हैं। गंधी लोग केशर के बैले हिला हैं, 

बेदे 
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चल्‍्दन का सेल निकाणते हैं और मिलावट को झुगन्च बनाते 
हैं। इन शिल्पकारों को वस्तुए उस ससय के सब विदित 
संसार मे जिकती थीं और उन्तको कारोगरी की वस्तुओं को 
बगदाद में हारूमललरशोद के द्रघार में फदर को गदे थी 
जैर उन्होंने प्रतापी शालेमेगन जार उसके असभ्य दबोरियों 
के आश्चपण्यित किया था और अंग्रेजी कथयि लिखता है 
कि ये लेग अपनी आंख फाह कर बढ़े आश्चये से रेशमी 
जार कारचोबी के वसरुत्र तथा रत़ों को देखते थे जो कि पुरव 
के दुर देश से युरोप के नधीन आजारों से आए थे । 

इससे छोटे व्यापारी अन्य गलियों में थे भौर अपने 
वस्त्र आभूषण और मिठाई जार बहुत सी अन्य प्रकार को 
बस्तएँ दिखलाते थे। दिन पर भ्रीड़भाड़ से भरी गलियों में 
प्रसक्य जार सरल हुदय के लोगें की खचाखच रहती थी । 

परन्तु केवल बाजार हो लेगे के जाने जाने का 
रुथान नहों था वरन इसके सिवाय और भी विलत्षण स्थान 
थे। जुआ खेलने के घर राजा को शआाज्ञा से स्थापित थे 
जैसा कि यूरोप में अब तक भी है। जुआ खेलने वाले को 
प्रबन्ध रखने के लिये राजा नियत करता था जैर अग्नि 
पुराण के अनसार बह राजा के लिये जीत का पांचवां 
वा दूसवां त्ाग सगाइने का अधिकारों था। रच्छकटि में 
एक जुआरोी के दस स्थण हारने का रल्लेख है जैर यह 
स्वणे निस्मन्देह एफ सेने का सिक्का था जिसका सूल्य कि 
डाकुर विल्सम साहेब ८॥०) अनुभान करते हैं । 

शकुन्तला से हमें विदित होता है कि मगर में मदिरा 
को दूकाने होती थीं जिसमें कि बहुत हो मीच जाति के 
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लोग जाते थे । परन्तु विलासों राजसभा के दवॉरियों 
तथा दुराचारी और रसिक सनुष्यें में भ्री सदिरा पौने की 
रीति अविदित नहीं थी । भारति ने एक सर्ग सदिरा पीने 
के आनन्द के विषय में लिखा है और कालिदास ने भो बहुधा 
ऐसी सित्रियें का उल्लेख किया है जिनके मुख सदिरा की 
सहक से सुगन्चित थे परन्‍त अधिकांश लेग जो कि हिन्दू 
अंखो के तथा खेती वाणिज्य और परिश्रम करने वाले ये 
सदिरा नहों पोते ये जैसा कि ये आज़ कल भी करते हैं । 

घड्टे भगरें के अन्य दुराचार भी ठज्जैनी में अविदित 
गहों ये । सच्ककटि में मेत्रेय कहता है कि ““संच्या के इस 
समय राज्यसाग दुराचारियां, गला काटने बालें, दवों- 
रिये जैर वेश्याओं से प्रा रहता है” पैर इसो माटक 
में एक दूमरे स्थान पर चारुदश के घर में चोरी का एक 
अद्भुत ब॒तान्त है जार उममें पहरा देने वाले के पैर को 
शब्द उस समय सुनाई देता है जिस समय कि चोर अपना 
काय्ये कर चकता है जार भालू असजाब लेकर चम्पत है। 
जाता है (जेंसा कि आजकल बहुथा हा।ता है) |ठसोी नाटक 
में एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि 

सड़क लखे! सनी पड़ी झ्रूमस पहरेदार ॥ 
चेर फिरत हैं रात के तुम रहिये हुशियार ॥ 
(सोताराम] 

चनाकय लीग बहुत से दास, बड़े ठाट श्ाट के कमरे 
और उदार आतिथ्य के साथ सुख प्वेक रहते थे । मचछ- 
कष्टि में हमें एक चमाद्य के चर का कुछ अत्युक्ति के साथ 
बेन मिलता है जिससे कि हमें साधथारणत: घनाक्यों के घर 
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का कुछ ज्ञान हे! जायगया । बाहर का द्वार सुरद्र है, रुपोढ़ी 
रँंगी हुईं साफ सुथरो और घानो छिड़को हुई है, फाटक पर 
फूल जार साला लटकी हुई हैं और ट्वार रचा सेहराजद्ार 
है। पहिले आंगन में प्रवेश करने पर स्वेत इमारते को 
पंक्ति देख पड़ती हैं, उनको दीवारों पर सुन्दर पलस्तर 
किया हुआ है, सोढ़ियां मिल मिलन प्रकार के पत्थरों को 
बनी चुदे हैं और उनके बिल्लौर के किवाहों से नगर की 
गलियों का दृश्य देख पड़ता है। दूसरे आंगन में गाड़ी, 
बैल, घेड़े और हाथी हेतते हैं जिन्हें ठनके सहावर चावल 
शरीर ची खिलाते हैं। सोसरे आंगन में होगे के बेठने का 
कमरा हेता है जहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया जाता 
है, चोये में नाच झौर गाना होता है ओर पांचवे में रसोई 
चर, छठे आंगन में चर के काय्य के लिये शिल्पकार और 
कौहरो रहते हैं और सालसतें भ॑ चिडियाखाना रहता है। 
आठवें आंगन से घर का सालिक रहता है | यह सम्भ्रव 
नहीं है कि बढ़े हो घनाह्य के सिखाय और कोई इतने 
टाट बाट से रहे परन्तु इस कृताम्त से हसे ठाट मे रहने 
वाले हिन्दू गहस्थों का कुछ ज्ञान होजाता है । चर के पीछे 
एक सुन्दर फ्लवारों है जो कि प्राधोतल समय मे हिन्दू 
स्त्रियां के मनवहलाव का रुथान थो। शक्न्तरा अपने वृक्षों 
में स्वयं पानी देती थो और यज्ञ को रुत्री अपनी फलबारी 
से बैठकर अपने अनुपस्थित पति का शोच किया करती थी । 

लगर के भोतर इन घृह द्‌ निया सस्थाने! के सिथत्य चनार्य 
लेगे| के नगर से बहुत दूर गांव में बगोये होते थे और 
इन अगीबे का शोक इस समय सक भी वत्त मान है । 
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चमाहप ममुच्ये। की सम्पत्ति में गुलाम सथ से मुख्य 
समफ्रे जाते थे । फारतवर्ष सें प्राशोन समय में अन्य प्राचीन 
देशों की नाई ग्लास खरीदे और अँचे जाते थे। भार 
सम्भवतः प्राचीस समय से अधिकांश दास गुलाम हो होते 
थे। भच्छकटि में एक हारा हुआ ज्वारो अपना ऋण चकाने 
के लिये अपने को बचने का प्रस्ताव करता है | इससे भी 
अधिक विलक्षण एक दूसरा यावय है जिसमें कि एक दासी 
का प्रेमी उससे पूछता है कि कितना द्रठय देने से उमको 
स्वामिलो उसे स्वतंत्र कर देगी | हरिफ्चन्द्र की प्रसिहु कथा 
में भी कहा है कि एम राजा ने एक ब्राह्मण का ऋण चकाने 
के लिये अपने खत्री पुत्र आर स्वयं अपने के बेंच हाला था 
और इम सम्बन्ध में ऐसी ही अनेक कथाएं हैं। गलासी केसल 
रूप में भारतवर्ष में बहुत अाधनिक समय तक बतेमान था । 
मगर में सुखी मनुष्यों की साधारण सवारी एक प्रकार की 
ढकी हुदे गाड़ो थी जिसमें बेल जेते जाते थे | मनुण्य और 
स्थ्ियां दाना ऐसी गाड़ियें से बैठते थे जार वमन्तमेना 
अपने प्रियलस चारूदत्त से नगर के बाहर बाटिका से 
मिलने के लिये ऐसी ही गाही से बेंठ कर गई थी। जो 
मनुष्य बेल गाड़ी में ( इस ग्रस्यकार को माह ) उज्जैनोी को 
झंची नोची पत्थर को गलियों से गया होगा उसे यह 
विदित हेशगा झ्लि इस रहती की यात्रा उसके सच्चे स्नेह के 
मांगे को भाई जहुत अच्छी नहीं थी । सवारी के लिये 
चेडे भी बहुचा काम में लाए जाते थे और कथासरित्सागर 
के १२४ ये अच्वाय से इसमे विदित देता है कि प्राह्मल 
अपनो स्त्री देवस्वामिति को उसके पिता के चर से घाही 
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पर सवार करा कर एक दरसी के सहित ऊहाया था। घेड़े 
की गाड़ियां सम्भ्वतः केवल राजा लीग तथा यह भार 
शिकार में योचा लोग भो कोस सें लाते ये जैसा कि हस 
शकुन्तला में देखते हैं । 

प्राचोन समय में न्याय करने का एक सात्र और बहु- 
मूल्य वर्णन सच्छकटि में दिया है। उसमे ब्राक्षण चारुद्त 
पर एक दुराचारोीं लम्पट ने इस भाटक को नायिका व्स्ल- 
सेना के मारने का झूठा दोष लगाया है। यह रूम्पट अपने 
को राजा का बहनोदे फहता है | राजा लोग प्रीति करने 
में कुछ बहुत विवार नहीं करते थे और इस प्रकार जिन 
नीच जाति की स्तिये का ते अपने महल म ले लेते ये 
उनके भ्राइये और सम्बन्धियों के नगर के प्रश्नत्थ करने 
म॑ उच्च पद दिए जाते थे। ऐसे लोगे का कालिदास सथा 
अन्य कवियेां ने ओ अनेक रूथान पर वणन दिया है ठनने 
हमें विदित होता है कि ये लोग समाज के नाशक घन गए 
थे, वे भले मानुमे। के ट्रं षी और छोटे तथा नोच लोगें के 
दुःख देने वाले थे। 

ऐमे ही एक द॒ष्ट ने जिसका नाम बासुदेव था कसत- 
सेना के! मारने का जी जान से जतन किया था। उसने 
पहिले वमनन्‍्तसेना को प्रीति के लिये ठयर्थ उद्योग किया 
था और तब उसने चारूदत्त पर जिसमे कि यह 
चाहतो थी उसके मारने का फर्लंक लगाया। न्यायाधीश 
भेठ और लेखक ( कायरुथ ) के साथ न्यायालय में आता 
है और वासखुदेव चारुदत्त पर द्वेष आरोपित करता है। 
स्यायायोश ठस दिस इस बाल पर विचार करने के लिपे 
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इच्छुक नहीं है परन्तु यादी का राजा के साथ मेल जान 
कर चूस अभियोग को उठाता है और नन्‍्यायारूय में उसके 
दिठाई के आचरण पर भी तरह दे जाता है ! चारुदत 
बुलाया जाता है । 
यह सोचा और भछठा ब्राह्मण न्यायालय मे आता है 
ओर इनका जो वर्णन किया है वह इसारे खहुतसे पाठकों 
को मने। रक्षक होगा और उससे पम्ली प्राचीन समय के न्याय 
के कुटना का भी ज्ञान हो जायगा । 
ध्याकूल चलत दूस शंघ थ्रौ लहर रस, 
विसा मे मगन मसंति देखे नोीर थोरसे। 
बकबक करे वक सरिस चतुर लेाग, 
कायथ निहारे बैठे भुजग बेपोर से । 
एक झोर भेदी खड़े नाक शो मगर श्रम, 
हाथी घेड़े द्वार डोलें हिवक प्रचीर से । 
टुडे मेढ़े नीति से विगारे सट संग सोहें, 
राजा के विचार भौन नोरधि गंभीर से ४ 


[सोतारान] 

इसमे यहां पर शाक्षी का ठयेरा देने को कोदई आवश्यकता 
नहीं है परनत निरुसन्‍्देह प्रमाण चारुदत्त के बचुत विरुद्ध 
थे। परन्तु फिर भो न्यायाधीश के यह विश्वास नहों होता 
कि इस भ्रले सानम से ऐसा घृणित अपराध किया हागा। 
खह कहता है कि “चारुदत्त पर कलड्ूू लगाना यैसा ही है जैसा 
किहिसालय को तौलरा, समुद्र को थाह रूगाना वा हवा को 
पकड़ना ।“ परन्तु मह शाक्षो और भी प्रबल होती है और 
न्यायाधीश को यह बिदित होता है कि कानन के अनुसार 
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उसे चारूदत्त के विरुदु निश्चय करना चाहिए परन्तल फिर 
क्री' उसे इन सब बाले! पर विश्यास नहों होता । इस प्रशिदु 
पर बलवती उपसा के अनुसार “कानून के नियम स्पष्ट हैं, 
परन्तु बुद्ठि दलदल में पड़ी हुईं गाय के समान अंधी है। 
रही है” । 

शसो बोच में चारुद्स का मित्र न्यायालय में आता है 
आर उसके पास उस रुत्रो के आभूषण पाए जाते हैं जिसके 
मारने का कलंक लगाया गया है इरूसे चारुदस के म्ाग्य का 
निश्चय हो जाता है| न्यायाधीश उसे शत्य बे,लने के लिये 
कहता है और चमकाता भो है और चारुदत्त अपने अपसान 
से दुखी हो कर, उसके विरुद्ध जो प्रमाण एक्लृत किए गए 
थे उनसे घबरा कर और अपनी प्रिय बमन्‍्तमेना की सत्य 
का ससाचार सुन॒ कर अपना जीना ठयथे समफक् कर नस 
हत्या के करने को स्वीकार कर लेता है जिसे कि उसने नहीं 
किया है जैसा कि बहतेरे निरपराधियां को दशा हुई है । 

न्यायाधीश आज्ञा देता है कि “अपराधी गश्राक्ष्मण है 
और इस कारण सनु के शनुसार उसे फॉसी नहीं दीं जा स- 
कती परन्त वह देश से निकाला जा सकता है पर रुसको 
संपत्ति भहीं छीनी जायगी ।* 

परन्तु राजा निष्ठुरता से इस आज्ञा को बदरूू कर 
डसे फांसो देने की आज्ञा देता है | कवि राज़ा को इस 
निष्ठुर आज्ञा का पाप को फ्रॉलि तल्लेख करता है जिसका 
कि बदला उससे शीघ्र ही मिलता है। उसके राज्य से बड़ा 
उलट फेर हो जाता है और वह युट् मे एक जबरदस्त से 
मारा जाता है और चारुदस उसी समय बच जाता है पथ 
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कि यह फांसी दिया काने हो बारहा था और उसे उसको 
प्रिय बसन्तसेला भी मिलतो है जिसे कि निदंय वासुदेव ने 
सरा हुआ समक कर छोह दिया था परन्तु वह सरो नहों 
थी । कुपिस लोय इस अचस अपराधी को जो कि मत राजा 
का सम्बन्धी था, मारा चआहते हैं परन्तु तदार चारुदत्त उस 
के जोब की रक्षा करता है और रुसे छोड़ देने को कहता है। 
लोग उसका कारण पूछते हैं और चारुदत्त उसी सच्चे हिन्दू 
के सिद्दान्त से ठत्तर देता है-- 

“बरी जब अपराध करे और पैरों पर पड़ कर सरन 
मांगे तो उस पर हथियार नहीं उठाना चाहिए ।” 
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अध्याय ९१६ । 
आधुनिक काल का प्रारम्भ 


पिछले अध्याय में हसने प्राचोन काल के हिन्दू प्रन्थका रे 
के ग्रंथों से जो कि छऊठीं और डसके उपरान्त की शताठदिदयों 
में हुए हिन्दुओं की सभ्यता और जीवन का संक्षिप्त वृत्तान्त 
देने का उद्योग किया | परन्त दूसरे लोग हमें जिस टूष्टि 
से देखें उस दृष्टि से हम स्वयं अपने को देखना सदा लाभ 
दायक होता है और इस कारण हम इस अध्याय में आच- 
निक समय के प्राररूभ को हिन्दू सभ्यता का दत्तान्त उस 
सामग्रियां मे देंगे जो कि हमें एक शिक्षित और उदार 
विदेशी एलबेरुनो से मिलतो हैं जो कि ग्यारहवीं शताब्दी 
में हुआ है । 

भआारतबष के विषय मे एलब्रेरुनी के ग्रत्य का मूल्य बहुत 
समय से विद्वानों को विदित है परन्त उसके ग्रन्थ के 
पाणिडत्य पूर्ण संस्करण और अनुवाद का अब तक अभाव था । 
डाकुर एडवडे सो सेक्‌ ने अब दस अभ्नाव का पूरा किया 
और प्रब देश सम्बन्धी खेज और भारतवर्ष के इतिहास 
के लिये एक बहा उपयोगी काथ्ये किया है । 

एलबेरुनो था जैसा कि उसके देश के लाग ठसे पुकारते 
हैं अशूरेहन का जनम आजकल के ख़ोवा सें सन ८५३ ० 
में हुआ था । जब सहमूद गजनसवो ने खोदा के सम १०९१ है० 
में जीता ते वह इस प्रसिट्ठ॒ विद्वान को यूहु के बंघए को भांति 
गजनोी ले गया । सम्भमवत: इसो घटना के कारण वह हिन्दु- 
जो को उस सहानुभूति को ट्वृष्टि से देखने लूगा जो कि 
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महमृद के विजय और अत्याचार सहने वाले साथियों के येग्य 
है और जब कि उपने हिन्दू सभ्यता और साहित्य भें जिन 
थाते को दुखित समफ़ा है उन्हें दिखलाने में कभी आगा 
पीछा नहीं किया तथापि उसने उम सभ्यता और साहित्य 
का उस उदार हुदय से अच्यन करने का कष्ट उठाया है 
को कि पोछे के समय के मुसल्मानें में नहीं पादे जातो 
और जो बात प्रशंसा करने योग है उमम वह प्रशंसा करने 
से कभी नहीं चुका । 

भम्रारतवर्ष में सहमृद के नाश करने के असावधान फाय्ये 
के विषय में एल्रेमनी ठचित निन्‍दा के माय लिखता है। 
वह कहता है कि “महमृद ने देश की भाग्यशालिनी दशा का 
पृ्णेतया नाश करदिया और ठसमने वे अद्भुत साहस के कार्य्य 
किए जिनसे कि हिन्दू लोग घल के कण को नाडे तथा लोगें 
के मुह में पुरानी कहानो को नाहे चारों दिशाओं मे छितर 
वितर है। गए | इस प्रकार छिज्र बितर हुए लोगे से 
निस्संदेह मुमल्मानों से अड़ी कठोर थणा हुऑं। जैर यही 
कारण है कि जिन देशों को हम लेगेर ने विजय किया है 
वहां से हिन्दू शास्त्र टूर हटा दिए गए हैं ओर ठस शास्त्रों 
ने ऐसे स्थाना में आश्रय लिया है जहां कि हम लेगे का 
हाथ भनहों पहुंच सकता यथा काश्मोर बनारस और अन्‍य 
स्थानों भें । ( अध्याय ९ ) 

हिन्दुओं के विषय में एलवेरूगी को जो सथ से अनुचित 
बात जान पड़ो वह उन लोग का संसार को अन्य जातिये 
से पुणतया जुदा रहना था। वे लोग बाहरी संसार को 
नहों जानते थे और अन्य जातियों को ल्मेच्छ कह कर सन 
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से सहानुभति और सरेो'कार नहों रखते थे। एलबजेरूुनी 
कहता है कि “वे जिन बाते को जानते हैं उन्हें दूसरे को 
बतलाने में स्वभाव से ही कपण हैं और वे अपने हो में 
किसी दूसरो जाति के मनुष्यें को ठस बाते को नबतलाने 
में बढ़ो हो सावधानी रखते हैं, फिर विदेशियों को हच्हें 
बतलाने के विषय में तो कहना ही क्‍या है | उनके विश्वास 
के साथ संसार में उसके देश के सिवांथ और कोई देश ही 
हो नहों है, और उन्तके सिवाय और कोई दानी ही नहीं 
है, और उनके मिवाय और कोई मनुष्य ही नहीं है, जे 
जि विज्ञान को कुछ भ्नी जानता है | उनका घमण् यहाँ 
तक है कि यदि तुम उनसे घुरामान और फारम के किसी 
शास्त्र वा किसी विद्वाम का वर्णन करो तेः थे सम्हें सर्खे 
और कफ्ूटा सभमभेंगे । यदि वे श्रसण करें और अन्य देश के 
लागे से मिले तो उसकी यहू मम्मसि शीघ्र ही बदरू 
लायगी क्योंकि उनके पृ्वेज लोग ऐसे नहीं ये जैसे ये आज 
कल हैं ।”  ( अध्याय ९ ) 

राजन तिक बातों में फ्री एलबरुनी के समय में भारत- 
वर्ष के पतन के अन्तिम दिन ये । वह वृहद देश जे कि 
छठी शताददी में प्रतापी विक्रमादित्य के अधोग था अब 
छोटे छेशटे राजाओं में घबंट गया था जा कि एक दूभरे से 
स्वतंत्र थे और बहुचा परस्पर यहु किया करते थे । काश्मीर 
स्वतंत्र था और वह अपने पतले! के कारण शखित था | 
महमूद गज़नवी ने उसे फोतने का राद्योग किया परन्त वह 
कृतकाय्य नहीं हुआ । और बीर अनद्वपाल ने जिसने 
कि महभमृद को रोकने का व्यय उद्योग किया था एक 
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धार फ्राग कर काश्मीर में हो शरण लो थी। मिन्ध अनेक 
छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था जिमसें कि सुमल्‍्मान सदर 
लेग राज्य करते थे । गुजरात में महमृद ने मे'सनाथ वा 
पहन पर जे आक्रमण किया था उमका केदे स्थायो फरन 
नहों हुआ | इस देश में महमृद के पहिले जिन राजपते ने 
चौलुक्यां से राज्य छोन लिया था वे मैमनाथ पर महमृद्‌ 
के आक्रमण के पोछे राज्य करते रहे । मालवा में एक दूमरे 
राजपुत बंश का राज्य था और भेजदेव जिमने कि आची 
शताढदी तक अथोत्‌ सन्‌ ९९५ से सन १०५३ ई० तक राज्य 
किया विद्या का एक बड़ा संरक्षक था और उसको राज- 
चामी धार में प्रतापी विक्रमादित्य के रात्य का सा समय 
जान पहता था । 

सम समय कस्रोौश्त बंगाल फे पालबंशी राजओं के 
अचीन कहा जाता है, और वे प्राय: संगेर में रहते थे । 
कक्नौज के राज्यपाल के महमृद ने सन्‌ १०९७ में छूटा था 
जैर इस कारण बारी में एक नहे राजचानी स्थापित हुओ 
और भमहिपाल जिमने कि लगभग १०२६ हे० में राज्य किया 
था वहीं रहता था । थे देने राजा, बंगाल के सब पार 
वंशोी राजाओं को नादे बीद्ध कहे गए हैं, परनन्‍त एलबेरुनी 
के ससय में भारतवर्ष में बीहु घम्मे जातोय घम्से नहीं 
रह गया था । 

कक्नौज के चारो ओर का देश मध्य देश कहलाता था 
क्योंकि वह भ्रारतब्थ का केन्द्र था जैर यह केन्द्र, जैसा 
कि एलश्रेमनी ऋइता है “भूगोल को द्रष्टि से” था और 
“यह राजनेलिक केन्द्र भी था क्थेकि अगले समय में यह 
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उनके सब से प्रमिद्द बोरों और राजाओं का भनिवास 
स्थान था” । ( अध्याय १५८ ) 

एलबेरुनी 'ने कल्नाज से कई सुख्य स्थानों को दूरो 
लिखी है जे कि आज कल भी स॒ख्य नगर हैं। वह सथुरा 
का जो कि “वासुदेव के कारण प्रमिदु है”, प्रयाग वा इलाहा- 
बाद का “जहां कि हिन्दू लोग अपने के अनेक प्रकार को 
तपस्यथाओं मे पीड़ित करते हैं, जिनका वणन उनकी घम्स 
सम्बन्धो पुस्तकों में है”, “प्रमिद वाराणसी वा बनारस का, 
पाटिलपुत्र, मंगेर और गंगासागर अधांत गंगा के मुहाने 
का उल्लेख करता करता है| वह दक्षिण में चार और उज्जेनी 
का, उत्तर-पश्चिम में काश्मीर, मुल्तान जार लाहार का 
भी वर्णन करता है और मध्य भारतवर्ष मे दूर वह राम 
के कल्पित सेतु का, लंका के तटों का जहां मेतती पाए जाते 
हैं तथा मालट्वरांप और लक्षद्वीप का क्रो उल्लेख करता हैं । 

( अध्याय ९८ ) 


अब देश के दत्तान्त को छेड़ कर हम देश वासियां का 
बणन कर गे । एलबरेरुनी ने जाति भेद के विषय को कुछ 
संक्षिप्त आलिाचना को है, जिसमें कि हमें विदित हाता है 
कि वैश्य लाग अधात आय्य लाग की सब से दृहद्‌ जाति 
का शीघ्रता से शूद्र जातियां में पतन हाता जाता था | एक 
स्थान में यह लिखा है कि बैश्यां और शूद्रों में “बहुत भेद 
नहीं है” | ( अध्याय ९ ) एक दूसरे स्थान पर हमें यह भो 
विदित है।ता है कि बेश्यां फे चम्से सम्यन्धी विद्या पाने 
का प्राचीन अधिकार छोन लिया गया था, ब्राह्मण लाग 
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क्षत्रियां का वेद पढ़ाते थे परन्तु “वैश्य और शूद्र ठसे सुन 
को नहों मकते थे उसका उच्चारण करना था पाठ करना 
ते! दूर रहा” । ( अध्याय १२) फिर एक दूसरे स्थास पर 
लिखा है कि जिन काय्यां के अधिकारी ब्राह्मण हैं यथा 
पाठ करना, बेद पढ़ना और अम्नि में हवन करना वह वैश्यों 
जैर शद्वां के लिये यहां तक वजित है कि उदाहरण के 
लिये जब किसी शुद्र वा वैश्य का बेद पाठ करना प्रमाणित 
हे।जाय और ब्राह्मण लाग राजा के सम्मुख ठस पर देष 
आरेपण कर ते राजा उस अपराधी की जीभ काट लेने 
की आज्ञा देगा । (अध्याय ६४ ) 

यदि पाठक लोग वैश्यां के इस बरेन के मनु में 
लिखी हुड्े स्थिति से मिलान कर तेः उन्हें जाति के चीरे 
घोरे पतन हेने और ब्राह्मण के प्रभुत्व बढ़ाने का पूरा इति- 
हाल विदित है। जायगा । नवीं और दमवों शताडिदयों के 
घाम्मिक और राजनेतिक उलट फेर के उपरान्त डन बेश्य 
सल्तानां की, जिनको कि वेद पढ़ने जार हवन करने में 
ब्राह्य णें के समान अधिकार था, अब शुद्रों में गणना हे।ने 
लगी और वे चघाम्मेक ज्ञान पाने के अयाग्य समके जाने 
लगे ? जत्रियाों ने अब कभी अपनी स्थिति उमर समय तक 
खना रक्‍ी थी जब तक कि भारतरष स्वतंत्र देश था पर १२ 
वीं शताब्दी के पीछे सन लागे ने क्री अपनी कीलति जैर 
स्वतंत्रा खे दो !' और तब इस साहसो कथा की कल्पना 
की गहे कि क्त्रिय जाति का भी पैपएा को नां|दे अब लाप 
है। गया और ब्राह्मणें के सित्राय और सब शूट हेगए और 
ठन सभे के ससान रोति से बेद पढ़ाने वा हवन करने का 
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अधिकार नहों रहा! क्या हमारे पाठक झत्रियों और वैशयों 
के लेप हे!ने को इस कथा के आगे बढ़ा चाहते हैं जार 
यह जानना चाहते हैं कि उनको सनन्‍्तान को वास्तव में क्या 
क्या अवस्था हुद्दें ? थे उन्हें नए नए नामों ( कायस्थ, बेद्य, 
वाणिक, स्वणेकार, कसेकार इत्यादि ) नह जातियें को 
भांति पावेगे जे कि मनु और याज्षवल्कय के समय में नहीं 
थी । और इन नह जातिये। को जे कि क्षत्रिय जार वेश्पे 
से बनी हैं उन मिश्रित जातियों की बढ़ती हुई सूची में 
स्थान दिया गया जिसे कि भनु ने निषादोीं जैर चारहालेए 
की नाई काय्ये आदिस निवासियों के लिये रक्षित रक्खा था : 
परन्तु आज कल को शिक्षा ने घोरे चघोरे लागे की भांखे खाल 
दी हैं और वबहद्‌ हिन्दू जाति जैसे जैसे अपने जातीय जैर 
राजनेतिक जीवन पर ध्यान देती जाती है वबेते वेसे अपने 
प्राचीन घाम्मिक औैर सासाजिक अधिकारें का दावा 
करना सोख रही है । 

एल बेरूनी ने शूद्रों के नीचे आठ अन्त्यज जातियां 
लिखी हैं अर्थात चाबी, चसार, नट, दौरी और ढाल बनाने 
वाले, केवट, सद्रुआहा, बहेलिया, और लांती । हांडी ढेस 
और चादहाल सब्र जातियों से बाहर समक़े जाते थे | (अ०९) 

अब जाति के विषय के छोड कर लोागे की रीति 
और चाल व्यवहार का वणन करेंगे परन्‍्त इससें को हम 
हिन्दुओं के उनकी अवनत दशा में पाते हैं । यह कहा 
गया है कि “हिन्दू लेग बहुत छोटी अवसरूधा में ब्याह 
करते हैं” जैर “यदि किसी स्त्री का पति मर जाय ते वह 
दूभरे मनुष्य से बिवाह नहों कर सकती । उसके लिये केबल 
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दे बातें रह जाती हैं, अधोत या ते बह अपना सारा 
जीवन विधवा की नांडे ठयलीत करे अथवा जल भरे और 
कुस कारण जल मरना ही उत्तम ममफ्रा जाता है फ्येंकि 
विधवा रहने के कारण वह जब तक जीवित रहती है तथ 
सक उसके साथ थुरा व्यवहार किया जाता है ।” 
( अध्याय ६० ) 
हम देख चके हैं कि पी.तणिक काल में बाल विवाह 
की रीति प्रचलित नहीं थी और इम ऋष्रा यह स्पष्ट है कि 
यह रीति आधुनिक काल के आरम्भ में हिन्दुओं में 
प्रचलित हुई । और यही दशा सती की रोति को भरी है | 
विवाह की रोतों के विपय में यह कहा गया है कि 
साला पिला अपने बारलके के लिये विवाह का प्रबन्ध कर 
लेते थे, उममें कोई दह्ेज निश्चित किया जाता था परन्त 
पति के! पहिले कुछ देता पड़ता था जो कि सदा के लिये 
स्त्री की मम्पत्ति ( स्त्रीचन ) होता था। पांच पोढ़ी के 
भीतर के मस्वन्धियां में विवाह बजित था। प्राचीन |नियस 
के अनुमार किसी जाति का सनुष्य अपनी जाति वा अपने 
मे नोच जाति को स्त्री मे विवाह कर सकता या परन्त यह 
रोलति अब उठ गई थी । जाति भेद अब अधिक कठिन हे 
गया था और “हमारे समय में ब्राह्मण लोग अपनी जाति 
के सिवाय और किसी जाति की सरूत्री से कभी विवाह नहों 
करते यद्यपि उनझो ऐमा करने का अधिकार है ।” 
( अच्याय ६८ ) । 
एलब्रेरुनो ने ११ वो शताढदी के हिन्दुओं के त्येतहारे 
का जो बणन लिखा है वह आजकल के हिन्दू त्येहारों के 


हे 
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असदुश नहीं है | वर्ष का आरम्फत चैत्र से होता था और 
एकादशी को हिंडोली चैत्र (/( आज कल का डोल ) होता 
था जिसमें कष्ण की मूर्ति पालने में कलाई जाती थी। 
पूर्णिणा को बसन्‍्तोत्सव (आज़ कल को होलो का त्योहार) 
होता था जो कि विशेषतः स्टियां के लिये था। हम इस 
उत्सव का कुछ वर्णन पौराणिक काल के नाटकों में देख 
चके हैं । रत्नावनी और मालती साथव देना ही इस 
उत्मव के वृत्तान्त से आरम्भ हेते हैं जिसमें कि फकास- 
देव को पूजा होती थी परन्‍तु आधुनिक समय में प्राचीन 
कासदेख का स्थान कष्ण ने लेलिया है ओर आजकल का 
है।ली का उत्सव तमी प्राचीन देवता को प्रगट करत है । 

बैशाख में तीसरे दिन गौरी तृतिया होती थी जिममें 
स्त्रियां स्नान करती थीं, गौरी की मृति को पृज्ा करती थीं 
जै।र उनको चप दीप चढ़ातो थीं तथा व्रत रहतो थीं । दससों 
से लेकर पूणिसा तक खेत जोतने और वर्ष की खेतों प्रारम्भ 
करने के पहिले यज्ञ फिए काते थे | इसके पोौछे मायन मेष 
होता था जिसमें कि उत्सव मनाया ज्ञाता और ब्राहरणों को 
फ्रोजन कराया जाता था । 


आरतवध में ज्येप्ठ का महीना हो फल उत्पन्न हे।नेफा 
सहीना है और इसमें प्रतिपदा का वर्ष के नवीम फल शगुन 
के लिये जल में छोढ़े जाते थे | पूर्णिमा के दिन स्त्रियों का 
एक व्येहार होता था जो कि रूपपंच कहलाता था । 

आधाद में पूर्णिमा के दिन घुनः अआाह्मणें को भोजन 
कराया जाता था । | 
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आश्वयज के महीने में ऊब्र काटो जाती थी जार 
सहानवमी के त्योहार में ऊब्र के मवीन फल भप्रगवतो की 
स॒ति को चढ़ाए जाते थे मास के पन्द्रहवं भोलहव और 
लेइसवें दिल अन्य त्योहार होते थे जिनमें बहुत खेल 
कद होते थे। 


भाद्रपद के महीने में बहुत ही अधिक त्येहार होते थे। 
सास के पहले दिन पितरों के लिये दान दिए जाते थे। 
तीमरे दिन स्त्रियां का एक त्योहार हाता था। छठें दिल 
घन्दियों को भोजन बांटा जाता था। आठवें दिन पअवगृह 
का न्यथोहार होता था जिमे गर्भवती ख्िया आरेणग्य बालक 
पाने के लिये करती थीं। ग्यारहवें दिन पावेती का त्योहार 
होता था जिममें पुजेरी को डोरा दिया जाता था। जार 
पृणिमा के उपरान्त पूरे उक्ष भर में नित्य त्योहार 
छाले थे। ग्यारहवीं शताढरी के इन त्योहारों का स्थान अब 
अधिक घूम घाम की पृतज्ाओं ने यथा दुगो तथा अन्य देवी 
और देवताओं की पूजा ने ले लिया है । 


फारलिक में पहिले दिन दिवाली वा स्पोहार होता था। 
हमसे बहुत से दीपक जलाए जाते थे जैौर यह विश्वास 
किया जाता था कि बष में उसी एक दिन रूध्मीदेवी बीरो!- 
चम के पुत्र वलि को छोड़ देतो थो । यह दिवाली के उत्सव 
का प्राचीन रूप था जिसके साथ कि काली की पजा का 
सम्बन्ध झब किया गया है, जिस क्रांति कि कामदेव के 
प्रादोन उत्सव के साथ अब कृष्ण को पूजा का सम्बन्ध 
किया गयः है । 
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मागेशोष ( अग्रहायण ) मास के तीसरे दिन गौरी के 
सम्सानाथ स्श्रियां को 'भोजन कराया जाता था। जैर 
पूर्णिमा को स्त्रियों के फिर क्रोजन कराया जाता था । 

आज कर को नाहे तन दिनों में भी पुष्य के त्योहार 
पर अनेक प्रकार के मिष्ठान्न बनते थे । हम देख चके हैं कि 
जाड़े को खुशी मनाने की यह बड़ी उत्तम रीति भन्‌ इंस्वी 
फे पहिले से विदित थी । 

साथ मास सें तीमरे दिन गौरी के सम्मानाथ सित्रयां 
को क्‍्लोजन कराया फाता था इस मास में और फ्री त्योहार 
हैते थे । 

फाल्गुण मास के आठवें दिन ब्राह्माणों को प्रोजन 
कराया जाता था और पूृर्णिता को डोल हेता था। उमके 
अगले द्टिन की राज्ि शिवरात्रि हाती थी ( अध्याय १५ ) ! 

ऊुपर दिए हुए त्योहारों के वर्णन में म्ते साधारण के! 
चघम्मे जैर घम्मोचरण का कुछ ज्ञान हे। जायगा। मारे 
भारतवर्ष में मृलियां जार मन्दिर बहुतायत मे फैले हुए थे 
अहां कि अमंख्य यात्री और भ्रक्त लोग जाया करते थे । 
एलबेरूनी निम्न लिखित मन्दिशों का उ््न ख करता है 
अथोत्‌ मुल्तान में आदित्प वा मृथ्य का सन्दिर और 
हरेश्वर में चक्र त्वामी था विष्णु का सन्दिर, काश्मोर में 
सारद को काठ की म्रति और प्रमिदु मैससाथ को मसर्ति 
खो कि शिवलिंग थी जार जिसे समहसद गज़नयो ने नछ्ठ किया 
था । (अध्याय ११) सेसनाथ फे लिंग के विषय में एलब्रेरूनगे 
कहता है कि महसृद उसके ऊपरी भाग को छोड़ कर के शेष 
सचध्च मय स्वण जैफर रत के आभूषण और कारचोपी के यस्त्रों 
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सहित गजनी को ले गया | उसका कुछ अंश नगर के तसाशें 
चर में रक्‍्खा गया और कुछ अंश गलनोी की ममाजिद के 
द्वार पर जिममें लोग उस पर अपने पैर पोंठ कर साफ 
करें । यह दशा उस सति की हुई जिमे कि नित्य गंगा जल 
और फाश्मीर के पुष्प चढ़ाए जाते थे ' मेमनाथ लिंग के 
बढ़े माहात्म्य का कारण यह था कि स्वयं यह नगर मम॒द्री 
वाणिज्य का केन्द्र और समुद्र के याज्रियां के लिये बन्दर- 
गाह था। ( अध्याय प्र८ ) 

खनारस भारतवर्ष में सब से अधिक पवित्र स्थान हे। 
गया था मर लोग इस पवित्र लगर में अपनी वृद्रावस्था 
के दिन ठयतोत करने के लिये जाया करते थे । पुष्कर, 
घानेश्वर, मथुरा, काश्मोर, और मुल्तान की पवित्र फ्रीलें 
का भी उल्लेख किया गया है और निस्‍्मन्देह यहां 
यात्रियों को बढ़ी भोड़ एकत्रित होती थी ।(अच्याय ६६) 
हसारे ग्रन्थकार ने पवित्र स्थानों में लम्बी चौड़ी मी ढ़ियेा 
वाले बड़े बड़े तालावों को खेादवाने को हिन्दुओं भी रोति 
को बढ़ी प्रणमा की है। “प्रत्येक पुण्यक्षत्र में हिन्दू लोग 
मनाने के लिये तालाब बनवाते हैं। इसके बनाने में उन्हेंने 
बढ़ी ही निपुणता प्राप्त करली है यहां तक कि जब हसारो 
जाति के लाग (मुपल्‍्मान) उन्‍हें देखते हैं ती उनको आश्चय्ये 
होता है और वे उनका वणन करने में क्री अममर्थ हेते हैं, 
समके सट्ुश लालाब बनवाना तो दूर रहा। बे उन्हें बढ़े 
क्रारो भारो पत्थरों से बनाते हैं जो कि एक दूमरे से नोकोले 
जैर द्रद लोहे के हुक से जोड़े जाते हैं और वे चट्टान के 
चबूतरों की नांद देख पढ़ते हैं जार ये चबूतरे तालाब के 
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चारो ओर हे।ते हैं और एक पोरसे से अधिक करू चे हेः्ते 
हैं।” ( अध्याय ६६ )। 

हिल्दू लोग जिन असंख्य देवो और देवताओं की पूजा 
करते थे उनमें एलब्रेरुनो को तोन मुख्य देवताओं अधात्‌ 
स्ट्टि करने बाले ब्रह्म (, पोषण करने वाले विष्ण और संहार 
फरने वाले महादेव को जानने में कोई कठिनता न हुड्े । 
एलबेसनी यह भी कहता है कि ये तोनो देवता मिलकर 
एक मम जाते हैं और इम बात में “हिन्दुओं भैर 
हेमाइयेां में सनानता है क्योंकि देसाई लेग भी तीज 
रूपों को श्रयोत पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते 
हैं परन्‍त उन तोनो को एक ही ससकते हैं।” (अध्याय ५) 

एलबेमनोी ने हिल्ट धम्म और ठयवस्थाओ का उयान 
पुृर्वेक अध्ययन किय्य था यह बात इसीसे बिदित हो 
जायगी कि माचारण लेय जो अमंख्य हिन्दू देवताओं की 
पत्रा ऋरते थे उमकूे परे, तपरेतक्त क़िमृतलि के भी परे, हमारे 
ग्रन्यकार ने पवित्र और दाशतिक हिन्दू घम्मेके सर्घ मिट्ठान्त 
अथात्‌ उपनिषदों के अद्ठ तबाद को भ्रली आंति समक्त 
लिया था। वह हमें कार बार कहता है कि म्ख असंख्य 
देवता केवल माधारण लेगे के लिये हैं, शिक्षित हिन्दू 
लोग केवल ईपफ्वर में थविश्चाम कस्ते हैं को कि कक, 
नित्य, अनादि, भननन्‍त, स्वेंचडछाकारी, मवेशक्तिमान, सर्वे 
बद्धिनिमान, जीवित, जीव देने वःलछा, देश्वर और पोशक'' है । 

“ बे इंशवर के अस्तित्व कों वास्तविक अस्तित्व सस- 
फते हैं क्योंकि जिम किसी वस्तु का अस्तित्व है वह ठगी 
के द्वारा है। ( अध्याय १ ) 
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यह श॒द्व, शान्ति और जीवन देने बाला घम्मे है, सममें 
प्राचोन तपनिषदों का सच्चा सारोंश है जो कि सनछ्यों 
के बनाए हुए ग्रन्थों में सब से उत्तम डे दुतिहामकार क। 
फेवल इतनाही दु.ख है कि दत्तम धम्मे केवल कुछ शिक्षित 
लोगों ही के लिये था और साधारण लोग स॒क्तियों और 
सन्दिरों तथा निरथक विचानो और हानिकारक रूकायटों 
में पढ़ें हुए ये | जिम देश में एक प्राचीन और ज्ोघनशक्ति 
देनेंबाले घम्म की अम्ृतमय चारा नित्य बहा करती थी 
बहाँ के लोगों का विष क्यों पिलाया जाने लगा ? 

एक दूसरे स्थान पर एलबेरूनी हिन्दुओं के पुनजेन्म 
के सिद्दान्त का तथा इम जीवन में किए हुए कमा के फल 
के दूसरे जन्म में पाने का और सच्चे ज्ञान के ट्वारा मुक्ति 
पाले का वर्णन करता है। ठस ससय श्ात्सा प्रकृति मे जुदा 
है। जाती है। इन देने के जाइने वाले बंधन टूट जाते हैं 
और देना का संमग अलग है! जाता है । विछलेह और 
बविच्छेद हे। काता है और आत्मा अपने शचन के चलो 
जातो है, और अपने साथ में झान के आनन्द के ठमी 
प्रकार ले ज्ञाती है, जमे निल से दाने जार फल दानों है।ते हैं 
घर घह अपने लेल मे अलग नहीं हेामकरता । जानवान फीवब, 
ज्ञान जार उमका आधार तीनें मिल ऋर एक है। जाते हैं। 

( अध्याय ३ ) 

कानून के प्रबस्थ के विषय का कुछ सनेसज्क वर्णन 
दिया हुआ है। साथारणत: अर्जों छिख़ कर दी जाती थी 
जिमसमें क्लि पतिथादी के विरदु दावा लिखा रहताया। 
कहाँ ऐसी जिखो चुद अर्जियाँ नहीं दो जञातो थीं बहा 


२८०] पौराणिक काल । [ के १ 





लबानो दावा सुना जाता था। शपथ कहे प्रकार की हे।तो 

थी जिनमें फ़िल्त पित्त प्रथा की गम्भीरता होती थी जैर 
[ थे ० 

मुकदमे का निणय शाक्षियों के प्रभाण पर किया जाता था। 


( अध्याय ५० ) 


सब विदेशिये ने क्रारतवर्ष के फीजदारो के कानून के 
अत्यन्त कामल होने के विषय में लिखा है जार एलबेरुनी 
उसकी समानता इेसाइये के कोमल कानून मे करता है, 
कै।र उनके विषय में कुछ बद्धि मानी के वाक्य लिखता है जे। 
कि यहां उद्ध,त किए जाने जेग्य है। “इस विषय में हिन्दुओं 
को रीति जार आचरण हेसाइयें के सद्ृण है क्येकि 
हेमाइयें को नाडे' थे पुरण॒य के तथा कुकम्म के न करने के 
सिट्दान्तां पर रक्‍्खे गए हैं, यथा किसी भी झवस्था में हिंसा 
न करना, जे तम्हारा काट छोन ले उसमे अपना 
कुतो भी दे देता, जिसने तम्हारे एक गाल में तसाचा 
सारा है उसके सामने दूसरा गाल भी कर देना, अपने श्र 
को आशीवोद देना और उसकी भलाडे के लिये प्राथना 
करना ) में अपने जीव की शपय खा कर कहता हूं कि यह 
बढ़ा ही दत्तमस सिट्ठान् है परन्‍ल इस संसार फे सब्र लोग 
दुर्शन शारत्र्ञ नहों हैं, उनसे मे अधिकांग लोग मूर्ख और 
भूल करने वाले हैं और वे बिना तलवार और चादर 
के टीक भाग में नहीं चनाए जा मकते । और निस्‍मन्देद् 
जब से बिक्तयो कान्स्टेनटाइन ईइमाई हुआ तथ से तलवार 
जैर चाबुक देने ही काम में लाए गए हैं क्योंकि 5 नके 
जिना राज्य करना असम्भव है।” ( अध्याय 9९ ) 
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जे ब्राह्मण किसी दूसरो जाति के मनुष्य को मार हाले 
लमके लिये दयह केवल प्रायश्वित का था जिसमें निराहार 
रहना पहता था तथा पूजा और दान करने पढ़ते थे परन्‍्त 
यदि कोडे ब्राह्मण किसी दूमरे ब्राह्मण को मार हाले ते 
बह देश से निकाल दिया जाता था जैर उसकी सम्पत्ति 
छीन लो जाती थी । परन्तु ब्राह्मण के किसी अवस्था में 
भी प्राण दणह नहीं दिया जाता था। चेरी के लिये चराहे 
हुईे सम्पत्ति के मूल्य के अनुमार दणढ दिया ज्ञाता था । 
भ्रारी अवस्याओं मेंद्र ध्मण वा ज्ञत्रिय चेर फो उसके हाथ वा 
पैर काट लेने का दाह दिया जा सकता था जैर नीच 
लाति के चार को प्राण ट्रढ दिया जा सकता था जे स्त्री 
ठयमिचार करे बह अपने पति के घर मे निकाल दी जाती 
थी जाग देश तै भी निकाल दी जाती थी । (अध्याय 9१) 

पिला को सन्‍्तान उसको सम्पतति की उत्तराघिकारिणशी 
छाती थी और पुत्री को पुत्र के हिसमे का चौथा भाग 
सिलया था | विद्या सम्पत्ति की तत्तराचिकारणी नहीं 
होती थो परनत वह जब तक जोवित रहे तब तक उसे 
के अस जभैर यस्त्र पाने का अधिकार था। भाहयों की भांई 
दूर के उत्तराधिकारियें को अपेक्षा निकटस्थ उत्तराखिकारी 
लेगा पौजच्र इत्या सम्यत्ति पाले थे और सतर का ऋण 
उमके उत्तराधिकारी को देना पड़ता था । (अ०9५२) 

कर लगाए जाने के विपय में प्रो ब्राह्मणों को वही 
सुश्री ता प्राप्त था मे कि दयह पाने के विधप में । भूमि में 
ज्े। जत्पल है। चसका छठां प्ाग राजा का कर हेतर या 
और भसजदूरें, शिल्पकार और व्यापार करने वाले पी 
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अपनी आय के अनुभार कर देते थे ! केवल ब्रह्मणां हो को 
कर नहों देना पड़ता था । ( अध्याय हैं9 ) 

हिन्दू साहित्य के विषय में एलबेरुनो वेद से आरमरूभ 
करता है, वह कहता है कि वेद जबानी सिखलाए जाते थे 
क्योंकि उनका पाठ आवाज के अनुसार हाता था जिन्हें 
कि लिखने से भूल है। जाने की मम्भवाना थी वह इस कथा 
का वर्णन करता है कि व्यास ने वेदां के चार भाग किए 
अत ऋक., यजुम, सामन, और अथवेण और इनमें से प्रत्येक 
भाग ठसने अपने चारों शिप्यों अधथात पेल, बैशंपायन, 
जैमिनी, और सुमनन्‍्त में से प्रत्येक को मिखतताया । बह उन 
भद्गा रहें पठव का नाम देता है जिनमें कि सहाभारत 
अपने आधुनिक रूप में बंटा है और वह उसके अवशिष्ट 
हरिवंश का भी वर्णन करता है और रामोीयण की कुछ 
कथाओं का उल्लेख फरता है । वह पाणिनि इन्यादि आठ 
बैयाकरणे के नाम लिखता है, और मंस्कृत छन्द का भी 
कछ बरस्ेन करता है। उसने सांख्य तथा अन्य दशन शास्त्रों 
के विषय मे क्री लिखा है, यद्यपि उससे जो खाने लिखी है 
वे मदा इन मुल ग्रन्थों से नहीं है । बढ़ और बीडू घम्म के 
विषय में इमका कृत्तालत खहुत हो थेड़ा, अनिश्चित और 
अशुद्धु है। वह स्माति पर सनु याज्षवल्क्य इत्यादि के बीस ग्रन्यों 
के विषय में लिखता है, ठसने अट्टारहें पुराणों की दे! भिन्‍न 
लिल्न सूचियां दी हैं जैर उसको दूसरों मची आज कल के 
भट्टा रहे पुरश्ण मे पृर्णतया मिलती है | यह हिन्दू साहित्य 
अध्ययन करने वाले के लिये एक जआावपफ््यक बात है जार 


उससे विदित हेतता है कि ये अह्वरहेों पुराण ईसा को २९ 
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वी शताठदी के पहिले बन गए थे, यद्यपि इसके उपरान्त 
उनसे परिवतेन किए गए हैं और अनेक बातें बढ़ाई गई हैं। 
परन्‍्त एलबेलनो के ग्रन्थ में तंत्र माहित्व का कहीं सक्लेख 
नहीं मिलता । एलदरेमसी स्वयं एक निषुण गणितज्ञ था 
कर उसने हमें हिन्दू ज्योतिषियां अथात आयेभट, बाराह 
मिहर और व्रह्मगुप्त का तथा उन्त पांचों ज्येततिष के सिद्दान्तों 
( सूय्य, खशिप्ठ, पुलछिंग. रोमक, झौरक्रक्मा ) का जिन्हें कि 
ब'राहमिहर ने संक्षिप्त राप में खबनायाथा बहुत लम्बा 
सोडा वणेन किया है। एलब्रेननी विशेषत: वाराहमिहर 
की प्रशंपा करता है और ऋहता है कि यह ज्योतिषी उसके 
१२६ वर्ष पहिले अधथोत लगभग ४८३ दे० में हुआ है । 
एलब्मनी से इन हिन्दू ज्योतिषियां का जे लस्‍्या 
चौड़ा और पाणिडत्य पुण दृत्तान्त दिया है उसका व्योरें 
बार वर्णन करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है । उसको 
आलिचनाए कहाँ कहीं पर अशुद् हैं परन्तु मब बाते पर 
विचार करके उसने जिन प्रणालियाँ का वर्णन किया है 
जनन्‍्हें मचाई से समक़ाने का उद्योग किया है । उसने १२ 
आदित्यें के अर्थात्‌ वर्ष के १२ मास के मूख्य के नामें को 
लिखा है अर्थात चैत्र में विष्ण, वैशाष में अयेभन, ज्येष्ठ में 
"विवस्वत, आषाढ़ में अंश, श्रावण में परशन्य, भाद्र में बहण, 
अश्वयज ( आशिवनत ) में इन्द्र, कातिक में चातृ, मागगशीषे 
( अग्रहायन ) में मित्र, पौष्य में पृपण, माघ में क्रग और 
फाल्‍लागण में त्वाट्ट | बह टोक कहता है कि हिन्दुओं के 
सास का सास नक्षत्रों के नास से पढ़ा है अथेत आशिवन 
अधिवनसी मे, कातिक कृतिका से, मार्गशीष मसृगशिरा 
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से, पौष पुष्य से, साथ सचा से, फाल्गण पृथोफाल्गणो से, 
चैत्र चित्रा से, वैशाख विशाणखा से, ज्येष्ठज्येप्ला से, आपाढ़ 
पू्वोषाढ़ से, श्रावण श्रवण से और भाद्रा, पृथभद्रपदा से । 
बह बारहें राशि के नाम भो देता है जिसे कि हिन्दुओं ने 
यूनानियों से उद्ध,त किया था और जिसे यूनानियें ने भी 
एसीरियन लेगें से उठ्ठु तकिया था | और यह हिन्दुओं के 
ग्हें| के अरथांत मंगल, बुद्र, दहस्पति, शुक्र, और शनिश्चर 
के भी नाम देता है । ( अध्याय १९ )। 

इसके सिवाय हिन्दू विद्यार्थियों के लिपे यह उपयोगी 
बात है कि एलवेमनो कहता है कि हिन्दू ज्ये।तिषियों के। 
आकर्षण शक्ति के सिद्दान्त का कुछ ज्ञान था। एलब्रेमनी 
लिखता है कि ब्रह्मगुप्त ने कहा ऐ क्िि 'मब भारी बम्तए 
प्रकृति के एक नियम के अनुपर पृथ्वी पर गिरती हैं 
क्योंकि वस्तुओं को आकर्षित करके रखना प्थ्वी का 
स्थाभाविक गुण है जेमेकि जल का बहना, अभ्िका ऊजलसा 
औैर वायु का चलना स्वामाविक गुण हैं। वाराहमिहर 
भो कहता है क्रि एथ्चो पर जे वस्तएं हैं उन सब को एश्बी 
आकर्षित करती है ” ( अध्याय २६ ) | एलत्रेमनी आयभ्रद्ट 
के इस सिद्ठान्त का भी उम्वेख करता है जिमके विषय में 
इस कह चके हैं कि एश्वी अपनो घरो पर घमनतोी है और 
आकाश नहीं चमता जैसा कि हमें देख पह़ता डे । 
(अध्याय २८) एश्थी का गेल होना भी हिन हू जु्योतिषियों 
को विदित था और एच्वी क्षो परिथि ४८०० योजन कही 
गड़े है । 


( अध्याय ३९ ) ! 
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एलब्रेरुती हेस अयनभाग के विपय में भी लिखता है 
जैर वाराहमिहर के वाक्य उद्भु त करता है के पहिलेके मसय 
में ( ऐलिहामिक काठय कान में जय कि वेद मडुलित किए 
गए थे जैमा किहम पहिले देख चके हैं) दक्षिणायन मश्नेषा 
के मछय में होता था औैर उत्तरायण चनिष्ठा में परन्‍त अब 
( बराहमिहर के समय में ) दक्षिणायन कक में होता के 
जैएर उत्तरायण मकर सें | ( अध्याय ५६ ) इमके मिवाय 
एलब्रेहनी नक्षत्रों के सूय्य के साथ अस्त और उदय है।ने के 
विषय में भी लिखता है जैर यह बतलाता है कि अगस्त 
नत्तत्र के सूप्य के साथ उदप और जल्त होने की ज्योतिष 
सम्बन्धी बात से किम प्रदार अगस्त्य ऋषि के विन्छया 
पत्रत को यह आज्ञा देने की कल्पित कथा को उल्पक्ति 
जुडे कि जब तक वे न लाटे तब तक वह ज्यों का त्पों रहे । 
शुन विषयों का लथा अनेक अन्य मनोरज्ञकू विषयों का जो 
लझ स्म किया गया है वनका हस ठयोरेवार बणन नहीं 
दे सकते । 

भारतवर्ष का भगाल हिन्दुओं को हेसा के उपरान्त 
जैर पहिले भली भाति विदित था| बीडु घम्म ग्रज्यों तथा 
कालिदास के काव्य और वातहमिहर के ज्योतिष में जो 
बर्णन निखता है ठसमे यह बात प्रगट होती है। परन्‍्त 
फिर भो हमें कहर हिन्दू ग्रन्थों में एथ्वी का आकार, समके 
भात एकक्रेन्ट्रक समुद्रों जैर सात एकफेन्द्रक द्वीप के माथ 
दिया है ! सब के बीच में जम्युद्रीप है, उसके चारेिं ओर 
ख्वारा समुद्र है, उसके चारों ओर शाकद्रीप है, समके चारे 
कर क्षीर सागर है, ठसके चारों ओर कशद्वीप है, उसके 
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आारे ओर सक्‍क्खन का समुद्र है, उमके चारों ओर क्रोंच 
द्वीप है, उसके चारों ओर दि मागर है, उसके चारों ओर 
शालसलि द्वीप है, उसके चारों ओर शराब का समुद्र है, उसके 
चारों ओर गा।मेद द्वीप है, उसके चारों ओर चीनी का समुद्र 
है और अन्त में पुष्कर द्वीप है जिसके चारों ओर सीठा समुद्र 
है। ( अध्याय २१ मत्मपुराण मे उद्धु त किया हुआ ) इससे 
अधिक शुद्द भारतवर्ष के प्रान्तो का वृत्तान्त वष्य पुराण से 
एलबेमरनी ने उद्टूत किया है। कुरु, पश्ठाल, काशी, कोशल 
इत्यादि मध्य क्‍प्रारतवष में रहने वाले थे। अन्धछ ( सगच 
में), बंगीय, ताम्नलिप्तिक इत्यादि लेग प्रव सें रहते थे। 
पाणयहय, केरल, चोल, महाराष्ट्र, कलिड्र , बैचव, अन्ध्र, 
(दक्षिण में ) नामसिक्य, सोराष्ट्र इत्यादि छोग दक्षिण में 
रहते थे”। भोज सालव, हुन, ( उस सभय पंजाब का कुछ 
भाग हुन लोगे के अधिकार में या ) इत्यादि लोग पश्चिम 
में रहते थे और पहलव ( पारम के लोग ) गन्धार, यव्न, 
मिन्च, शक, इत्यादि लोग उत्तर से थे ( अध्याय २८ ) । 


एलबेरनो हिन्दुओं के अड्डू गणित और अछ्टों के 
विषय में कुछ वर्णन करता है और लिखत्त है कि इस 
शास्त्र में हिन्दू लोग संसार को सब जातियों मे बढ कर हैं। 
“मैंने अनेक भाषाओं के ऊड्ढी के नामों के मोखा है 
परन्तु मेंने किसी ज्ञाति में भी हजार के आगे के लिये 
के दे मास नहीं पाया परन्त हिन्दू लागे में “अट्वारह 
अड्डू को संख्याओंं। तक के नाम हैं जैर थे उत्ते पराष््र 
कहते हैं। ( अध्याय १६ ) 
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हमारा ग्रस्यकार भारत्य्ष सें प्रचलित किस फिन्म 
आकार को वर्णनाला का भो सल्लेख करता है, अथाोत भिहु. 
मात्रिका जे। कि काश्मीर और बनारस में लिखो जातो थो, 
सागर जिसका प्रचार मालवा में था, अठु नागरी, मारवाड़ी, 
मिन्धव, कनॉट, अन्ध्री, ट्राविणी, गौड़ी, इत्यादि | यह गौड़ों 
निस्‍सन्देह बंगाल की वर्णमाला है | जैःर भारत्वष के फिन्तर 
भिक्ष भ्षागें में सितल्ष स्िल्र वस्तुएं लिखने के काम सें लाई 
जाती थो । कहां पर तालपतन्न, उत्तर और मच्य भारतवर्ष 
में मूर्ज इत्यादि । ( अध्याय ९६ ) 

एक अध्याय में हिन्द वेद्यक शास्त्र का भी बणन है। 
जात पड़ता है कि यह शास्त्र सदा से बहुत थोड़े लेगों के 
अधिकार में था और उसके विषय सें बहुत से मिथ्या खित्रार 
प्रचलित थे । सूख पाखणडी लाग रसायन के ट्रारा बढ के 
युवा बनाने के समान बहुत मी अद्भुत बातें के करने का 
पाखगड करते थे और इस प्रकार सखे लेगा का घन हरण 
कते शथे। जिस प्रकार यरोप में शध्य काल में राजा लाग 
चातओं का माना बनाने के लिये बेडटू लालचो हेः रहे थे 
बढ़ी दशा भारतवर्ष के राजा जेगें की भी थी जैर पाखगढ़ी 
लाग इस अद्भुत काथ्ये के मिदु करने लिये बहुत से निरथेक 
और अमानुपिक्न बिघानां को बत्लाते थे । 

वास्तव में भ्रारसबष को दमदीं और ग्यारहवीं शताढदी 
में यरोप के मच्य काल को कद्दे बःलते। में समनता पाई जाती 
है। एक उत्तम चम्मे मानें पुजेरियां को बपैती हेगगया था 
परन्तु मिथ्या विश्वास और सर्तिपूजा ने घरुूमे के बहुत कुछ 
बिगाह दिया था । युद्द और राज्य करना एक दूसरो ही 
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जाति को बपैती हागई थी अथोत भारतवर्ष सें राजपूत 
क्षत्रियों की और युरोप में फ्यूडल बेरन लेगा की जैर इन 
देने ही ने पहिले के अन्चकारमय समय के ऋगड़ें में प्रभुत्य 
पाया था, देने हो देश में समान रोति से लीग सूखे जुल्मा ह- 
हींन जार दासवत थे। अगष्टन जैर विक्रमादित्य के समय के 
कफवियें का लेप हागया था और उनके उपरान्त सनके 
स्थान को पू्ति करने वाला कोई नहीं रहा था । विज्ञान 
और विद्या के भी बढ़े बढ़े पश्डितों के नाम अब केवल 
कहानी से हेगए थे और माने इस समानता को पूणे करने 
के लिये लेटिन और प्राकृत- संस्कृत भ्रापाओं के रूघान पर 
आधुनिक भाषाएं बेली ज्ञाने लगों, युरोप में इटेलियन, 
फ्रेंच जैर स्पेनिश भाषाएं जैर भ्ारतमषे सें हिन्दी इत्यादि । 
लेग सुख्े रक्खे जाते थे और उनसें मिथ्या घमूसे प्रचलित थे 
जैर वे भड़कोले तथा कभी न ममाप्त हेने बाले त्योहए्रों 
में लगाए गए । सब बाते छिन्न जिस्त जैर ताश को प्राप्त हुई 
जान पड़ती थों और जाटीय ज्ोबन का पूरा लाप ज्ञान 
पड़ता था । 


परन्तु यहां समानता का अन्त होता है, यूरोप के 
घलवान फ्यूइल बेरन लेग शीघ्र ही मच साधारण के साथ 
हिल मिल गए, उन्हो ने रण्क्षेत्र राज़्समभा था ठयापार में मजे 
साधारण के लिये उद्योग किया और इरू प्रकार आधनिक 
जातिये में एक मए उत्साह जार जीवत का मंचार किया 
परन्त भारनवष में जातिभेद ने ऐसे हेल मेल को रोक 
रकक्‍खा था और राजपृत क्षत्रिय लेग सब साधारण से जुदे 


झ ९६] आधुनिक काल का ग्रारम्भ । [रेए८ 





रह कर ज्ीघ्र हो विदेशी आक्रमण करने वालों का शिकार 
है। गए और इम प्रकार उस सब का सन्यानाश है! गया ! 

हिन्दुओं को अपने जातिभेद और राजकोय दुर्वछता 
के लिये भारी दणठ देना पड़ा है । मन ९२०० हे० के 
उपरान्त ठ शतादिदयें तक हिन्दुओं का इतिहास शन्य है। 
४००० यर्ष हुए लि पृश्वी को आय्य जाति में केबल वेही 
सश्च से सभ्य थे और आज दिन पथ्वी की आय्य जाति में 
केबल बेही लोग मासाजिक दृष्टि से निर्जोब और राजकीय 
दृष्टि मे गिरे हुए हैं । 


छ: गतादिये। तक जी वह्ीन रहने फे उपरान्त अब उनसे 
पुनर्जॉबत है।ने के कुछ चिन्ह सिलते हैं। अब उनसे चम्से 
के मत रूपा का उल्लंघन करने और शुट्ट दृढ़ और जोब देने 
थाने घम्स का प्रछार करने का उद्योग पाया जाता है। 
अब सामाजिक ऐक्य उत्पन्न करने का को उद्योग है रहा 
है जे कि हालोय ऐक्य को जह है। लेागे में ज्ञातोय ज्ञान 
का ठद॒य हे रहा है । 


कदाखित प्राचीन जाति में एक नए औरर ठत्तस जोवन 
को देने का यत्र प्रग्लैयठ को ही बदा है । आधचनिक सभ्यता 
के पुनर्जीबित करने वाले प्रश्नाव से यूनानी गौर इटली की 
प्राध्ोन जातियें में इक मे शरुद्ध और जातिय जीवन का 
सुदय हुआ है। अंग्रेजी राज्य को उत्तस रक्षा में अमेरिका 
और आस्ट्रेलिया में गद्े जातियांस्वराज्य और सभ्यता में 
जख्नरति कर रहों हैं | सभ्यता का प्रभाव उौर उखति का 
प्रकाश अब गंगा के लटों में भी फैलेगा । और यदि आच- 


२९०] पौराणिक काल । [की 


निक यूरोप के विज्ञान और जिद्या सहानुभूति और सदाहरण 
से हम जागो का जातोय जीवन और ज्ञान को प्राप्त करने 
सें कुछ सहायता मिली तो यूरोप आधनिक भारतवर्ष को उस 
सहायता का बदला च॒का देगा जो कि प्राचीन समय से भ्रारत- 
वर्ष ने यूरोप को घम्मं विज्ञान जैर सभ्यता में पहुंचाई थी । 





॥ इति ॥ 
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